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प्रथम अध्याय 


तैद्ििक वाडमय का संक्षिप्त परिचय एवं मदह्धत्व 

वेद” शब्द का निर्माण विद” (जानना) धातु से “घज” प्रत्यय करने से होता है। 
इसका अर्थ है 'ज्ञान'। परन्तु यह ज्ञान मानव से उत्पन्न नहीं, यह पूर्णरूपेण ईश्वरीय है। ईश्वर 
द्वारा मानव मात्र के लिये दिया हुआ ज्ञान है। आधुनिक युग के वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याकार 
“दयानन्द सरस्वती” ने “देद” शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है - 

“विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति' 

अर्थात्‌ जिनके द्वारा मनुष्य सत्यविद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं उसी का 
नाम वेद है। वेद शब्द को परिभाषित करते हुये 'सायणाचार्य” ने कहा है कि 

“इष्टप्राप्त्या निष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः” 

अर्थात्‌ जो इष्ट प्राप्ति का तथा अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बतलाया है 
उसी का नाम वेद है। 

ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका में “विद” धातु से करण और अधिकरण कारक में व्याकरण 
(पाणिनि) के 'हलश्च'” सूत्र से 'घज्‌” प्रत्यय करने पर “वेद” शब्द बनता है। धातु पाठ में विद्‌ 
धातु चार अर्थों में मिलती है - ज्ञान अर्थ में, सत्ता अर्थ में, लाभ अर्थ में तथा विचारण अर्थ 
में। अतः जिसके द्वारा मनुष्य समग्र विद्याओं को जानते हैं, वह वेद है - 

“विद्‌ ज्ञाने विद्‌ सत्तायामू, विहवल लाभे, 

विद्‌ विचारणे एतेभ्यो हलश्चेति ।””” 

वेदों को श्रुति” नाम से भी पुकारा जाता है गुरूमुख द्वारा शिष्य वेदों का श्रवण कर 
स्मरण किया करते थे। श्रवण किया जाने के कारण इनका नाम श्रुति पड़ गया। 

'वेद” शब्द का व्यवहार सदैव बहुवचन में होता है अर्थात्‌ 'वेद” है; ऐसा न कहकर 


वेद हैं; ऐसा ही कहा जाता है। 'वेद” तो ज्ञान की वह राशि है, साहित्य का वह भण्डार है, 
+$ ऋग्वेद भा, अं| पृ.25, 
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जिसका प्रादुर्भाव अनेक शताब्दियों में, भारत के ऋषियों की अनेक पीढ़ियों द्वारा हुआ है। भारत 
के प्राचीन मनीषियों ने विश्व के आध्यात्मिक चिन्तन-विषयक चिरन्तन तत्वों को ही वेद में 
प्रस्तुत किया है। 

वेद ही विज्ञान है। ईश्वर के लिए भी आता है - 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” वेद विज्ञान है, अतः वह ब्रह्म है। 
वेद पुस्तक नहीं है, अपितु विधाओं का व्याख्यान स्वरूप है। इसमें स्वयं वेद प्रमाण है। “मनु' 
ने कहा है - 

“वेदो ईखिलो धर्ममूलमू।” 2/6 “मनु0' 

मेधातिथि कहते हैं - 

“विदन्ति अनन्य प्रमाणवेद्यं धर्मलक्षणमर्थमस्मातू इति वेदः” 

प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो जाना जा सके, ऐसे धर्म का स्वरूप जिससे जाना जाए, उसे 
वेद कहते हैं। आस्तिक वही है, जो “वेद” को प्रमाण माने तथा नास्तिक हैं वह जो वेद की निन्दा 
करे। 

मनु कहते हैं - 

“योडनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरूते श्रमम्‌। 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय:।॥”” 

अर्थात्‌ जो ब्राह्मण वेद को छोड़ अन्यत्र श्रम करता है, वह जीते जी सपरिवार शूद्र॒त्व 
को प्राप्त होता है। 

'पतज्जलि” का कथन है - 

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मों षड़गों वेदोध्येयौ ज्ञेयश्च ।' 


वेद के दो विभाग हैं। कात्यायन और आपस्तम्ब ने वेद का लक्षण करते हुए कहा 
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है - “मन्त्र ब्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌” मन्त्र और ब्राह्मण ये दो भाग मिलकर वेद कहा जाता है। 
वेद पद्य और गद्य दोनों में मिलता है (वैदिक पद्य को “ऋचा” वैदिक गद्य को “यजुष” तथा वेदों 
के जो गेयपद हैं, उन्हें साम कहते हैं। गद्य पद्य और गात्मक होने के कारण वेदों की “त्रयी” संज्ञा 
है इसलिए वेदों को “त्रयी चतुष्टय” कहना उपयुक्त है वेद की चार संहिता हैं - ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद और अथर्ववेद। किन्तु इस विषय में कुछ पाश्चात्य वेदज्ञों का विचार है कि पहले केवल 
तीन वेद ही थे - ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद नहीं था। तभी से वेद को “त्रयी” कहा 
जाने लगा। हाँ, आधुनिक ग्रन्थों में वृहदारण्य, महाभारत आदि में अवश्य चार वेदों का उल्लेख 
है। इससे सिद्ध होता है कि “त्रयी” शब्द से ऋकू, यजुष्‌ और साम - ये ही तीन वाच्य हैं। 
अथधर्ववेद का ज्ञान 'त्रयी” शब्द से साक्षात्‌ नहीं होता, प्रत्युत गौणी वृत्ति द्वारा होता है। इसलिए 
ऋग्वेदादि तीन वेद प्राचीनतम हैं, अथर्ववेद उनकी अपेक्षा अर्वाचीन है। 
इसके अतिरिक्त कल्प सूत्रों (श्रोत्र सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्मसूत्र तथा शुल्ब सूत्र) एवं 
अन्य वेदांगों - शिक्षा, व्याकरण, निरूकक्‍्त, छन्द, ज्योतिष तथा कल्प की विवेचना भी वैदिक 
साहित्य के इतिहास में की जाती है किन्तु इन्हें वेद का भाग नहीं माना जाता है। 
वेद विश्व के अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ और ज्ञान के मूल स्रोत माने जाते हैं। भारतीय 
साहित्य में प्राचीन काल से ही वेद का अत्यन्त महत्व रहा हैं। वेद विश्व की प्राचीनतम कृति 
और ज्ञान प्राप्ति के मूल उद्गम हैं। वेद आर्य जाति का सर्वस्व है, मानव-मात्र का प्रकाश - 
स्तम्भ और शक्ति - स्रोत है। वेदों का प्रकाश संसार भर में फैलकर मानव - जीवन में व्याप्त, 
निराशा, अज्ञान, अन्धकार दुर्विचार, अनाचार, दुर्गुण आदि-व्याधि और दिशा - भ्रम को दूर कर 
ज्ञान, आचार, संयम और सुसंस्कृति का आलोक फैलाता है। वेद के स्वरूप, महत्व तथा 
सिद्धान्त से परिचय प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का प्रधानता प्रत्येक भारतीय का नितान्त 
आवश्यक कर्त्तव्य है। क्योंकि वेद हमारी संस्कृति के मूल - स्रोत तो हैं ही साथ ही साथ हमारी 
सभ्यता को उच्च - कोटि तक पहुँचाने वाले ग्रन्थ रत्न हैं, जिनकी विमल प्रभा देश तथा काल 


के दुर्भध्य आवरण को छिनन-भिन्‍न कर आज भी विश्व के अध्यात्म पार्श्वी जौहरियों की आँखों 
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को चकाचौंध बनाते हैं जो लोग वेद के भीतर संसार की समस्त भौतिक तथा ऐहिक विधाओं, 
कलाओं और आविष्कारों को ढूँढ निकालने का अक्लान्त परिश्रम करते हैं, वे नहीं जानते कि 
वेद तथा ज्ञान में क्या अन्तर है विद्‌ धातु तथा ज्ञा धातु में सामान्यतः ऐक्य होने पर भी मूलतः 
पार्थक्य है भौतिक विद्याओं की जानकारी का नाम हैं ज्ञान तथा अध्यात्मशास्त्र के तथ्यों की 
अवगति का अभिधान है वेद। ऐक्य का लक्ष्य ब्राह्म विषयों के विश्लेषण की ओर रहता है जोकि 
पार्थक्य संस्कृत से सम्बद्ध अनेक यूरोपीय भाषाओं के शब्दों के अनुशीलनसे जाना गया है। 
अतएव हमारी दृष्टि में वेद का मौलिक तात्पर्य अध्यात्मशास्त्र की समस्या को हल करना है। वेद 
का वेदत्व प्रत्यक्ष अथवा अनुमान द्वारा आगम उपाय के बोधन में ही है - 

“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बध्यते। 

एनं विदन्ति वेदेन तस्मातू वेदस्य वेदता।।” 

विश्व के आद्यग्रन्थ, भारतीय धर्म के कमनीय कल्पद्रुम तथा आर्य संस्कृति के 
प्राणदाता वेद के रूप तथा रहस्य, स्वरूप तथा सिद्धान्त का ज्ञान भारतीय संस्कृति के उपासकों 
के लिए नितान्त आवश्यक है। साथ ही वर्तमान धर्म, धार्मिक प्रकाश तथा दर्शन के नाना 


सम्प्रदायों के यथार्थ ज्ञान के लिए वेद का ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। 


वेदों का महत्व 

वेद आप्त वचन हैं। वेदों में प्रतिपादित धर्म और ज्ञान शब्द - प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष और 
अनुमान से जिन बातों का ज्ञान नहीं हो सकता जैसे - धर्म - अधर्म, पाप - पुण्य, मोक्ष, आत्मा 
का स्वरूप, पुर्नजन्म आदि उनका बोध वेदों से ही होता है। 

वेद आर्य धर्म की आधारशिला हैं। धर्म के मूलतत्वों को जानने के एकमात्र साधन 
वेद हैं - 

“वेदो उखिलो धर्ममूलम्‌”” 

मनु ने वेदों को धर्म का मूल बताया है। मनु वेदों को सर्वज्ञानमय और सब विद्याओं 
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_-.-.-नमम नमन मरना 
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का स्त्रोत मानते हैं तथा मानव मात्र के कर्त्तव्य ज्ञान के लिये वेदों को आधार बताते हैं। 


“य कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ धर्मों मनुना परिकीर्तितः। 

स सर्वोजभिहितो वेदे, सर्वज्ञानमयो हि सः।।””” 

समस्त भारतीय वाड़मय वेदों को प्रमाण मानता है। सभी धार्मिक कार्यों में वेदों की 
प्रामाणिकता प्रकाट्य मानी गयी है महर्षि पतज्जलि ने निष्कामभाव से षडऊ्ल वेदों का अध्ययन 
ब्राह्मण के लिए अनिवार्य बताया है। 

“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडज्लोे वेदो 5ध्येयोज्ञेयश्च ।'””! 

ब्राह्मणों के लिए वेदाध्ययन अत्यन्त अनिवार्य कार्य बताया गया था। वेदाध्ययन को 
परम तप माना गया था। यदि कोई ब्राह्मण वेदाध्ययन से विमुख होकर अन्य शास्त्रों में रूचि 
रखता था तो उसे जाति-वहिष्कृत करके शूद्र की कोटि में रखा जाता था। 

“वेदमेव सदा भ्यस्येत्‌ तपस्तत्यन्‌ द्विजोत्तमः। 

वेदोभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते।।””” 

“योडनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरूते श्रमम्‌। 

स जीवन्नेव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः।।””“ 

वेद भारतीय संस्कृति के मूलस्त्रोत हैं। भारतीय संस्कृति का वास्तविक ज्ञान वेदों एवं 
वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल में वस्तुओं के नामादि तथा मनुष्यों के कर्म 
आदि का निधररिण वेदों से ही किया गया था। 

“सर्वेषां तु स नामानि, कर्माणि च पृथकू्‌ पृथक्‌। 

वेदशब्देभ्यः एवादौ, पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे।।””” 


मनुस्मृति 2-7 
महाभारत, अआह्निक « 
मनुस्मृति 2-66 
मनुस्मृति 2-68 
मनुस्मृति ।-2॥ 
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लोकमान्य तिलक ने वेदों की प्रमाणिकता को मानना ही आर्यत्व एवं हिन्दुत्व का 
लक्षण दिया है - प्रामाण्यबुद्धिवेदेषु/। आयों का यज्ञ पर अटूट विश्वास, एक देव को मुख्य 
मानते हुए भी अनेक देवों की सत्ता, निष्काम कर्म की कर्त्तव्यता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ज्ञान 
और कर्म मार्ग का समन्वय, भौतिकवाद के प्रति घृणा या अनास्था, पुनर्जन्म में विश्वास, जीवन 
का लक्ष्य मोक्ष, आदि का वास्तविक ज्ञान वैदिक साहित्य से ही होता है। 

'सर्वज्ञाननयो हि सः” वेदों को सभी विद्याओं का आधार माना जाता है वेदों में 
दार्शनिक सिद्धान्त, राजनीति, समाजशास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र, 
नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र तथा विविध कलाओं का अनेक स्थानों पर वर्णन है। वेदों के अध्यात्म 
तथा दार्शनिक तत्वों को लेकर ही विविध उपनिषदों और दर्शनों की सृष्टि हुयी। अतएव समस्त 
प्राचीन वाडमय में वेदों के अध्ययन पर असाधारण वल दिया गया है। 

वेद मानवमात्र के कर्त्तव्य-बोध के लिए सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। इनमें सभी के 
कर्त्तव्याकर्त्तव्यों का यथास्थान विस्तृत विवेचन और प्रतिपादन है। जैसे - गुरू - शिष्य, पति - 
पत्नी, पिता - पुत्र, माता - पिता, समाज और व्यक्ति, राष्ट्र और राष्ट्रीयता आदि। 

प्राचीन भारतीय समाज का चित्रण वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। मुख्यतया 
ऋग्वेद और अथर्ववेद से तत्कालीन समाज और सभ्यता का विशद विवरण प्राप्त होता है। 
यजुर्वेद (अध्याय 30, मंत्र 5-22) में विविध जातियों के कर्मों का वर्णन है। उस समय प्रचलित 
वृन्तियों (पेशों) का भी उसमें विस्तृत वर्णन है। जैसे - ब्राह्मण का कर्त्तव्य ज्ञानार्जन, क्षत्रिय का 
रक्षा करना, वैश्य का धनोपार्जन एवं उसका सदुपयोग, शूद्र का सेवा-कार्य | चोरी निन्दनीय कार्य 
है, आदि। 

“ब्राह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरूद्भ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसेतस्करम्‌।””” 

वेदों से आयों की अर्थव्यवस्था का विशद चित्रण प्राप्त होता है। प्राचीन काल में 


आदान - प्रदान की क्या व्यवस्था थी ? व्यापार और वाणिज्य का क्या स्वरूप था ? कृषि, अन्न, 


. यजुर्वेद 30-5 
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ब्ष् 
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वस्त्रादि तथा पशु आदि का क्या एवं किस प्रकार जीवन में उपयोग था, इसका वर्णन वेदों में 


प्राप्त होता है। आदान - प्रदान, लेन - देन अर्थशास्त्र का मूल मन्त्र है। 


यजुर्वेद में इसका सुन्दर प्रतिपादन हुआ है - 
“देहि मे ददामि ते नि मे थेष्टि नि ते दथे। 
निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ।” 


वेदों में प्राचीनकालीन राजनीति का वर्णन मिलता है। राष्ट्र क्या है ? राजा और 


प्रजा के कर्त्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व, राजा का वरण, मंत्रिपरिषद्‌ू, सभा और 


समिति की स्थापना, प्रजातन्त्र - व्यवस्था, शत्रु - संहार, नीतियों का प्रयोग। जैसे - प्रजा का 


कर्त्तव्य था कि राष्ट्र की रक्षा करें - 


05 (९ >> (९३ >> ता 


“वयं राष्ट्रे जागूयाम पुरोहिताः।”” 

प्रजातन्त्र राज्य व्यवस्था - 

'महते जानराज्याय; 

राजा का निर्वाचन - 

“विशस्त्वा सर्वा वाञ्सन्तु; ” 

'त्वां विशो वृणतां राज्याय |” 

सभा और समिति की उपयोगिता - 

“सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने; 


समस्त विश्व - वाड्मय में ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ है। तुलनात्मक 


यजुर्वेद 3-50 . 
यजुर्वेद 9-23 . 
यजुर्वेद 9-4 
अथर्ववेद 6-87-] 
अथर्ववेद 3-4-2 
अथर्ववेद 7-2-] 
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भाषा - वैज्ञानिक सभी अध्ययनों के लिए वेदों की, मुख्यतया ऋग्वेद की, परम उपादेयता है। 
भाषा का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है। या किस प्रकार हुआ है, इसके यथार्थ ज्ञान के 
लिए वेदों की अत्यन्त उपयोगिता है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का किस प्रकार विकास 
हुआ है, इसके लिए भी वेदों की सहायता अनिवार्य है। 

ऐतिहासिक महत्व की कुछ सामग्री वेदों से प्राप्त होती है, जिसके आधार पर प्राचीन 
इतिहास की रूपरेखा तैयार की जाती है। जैसे - नदियों के नाम - “इमं में गक्लैं यमुने 
सरस्वती शुतुद्रि',? दशराज्ञ युद्ध, दश राजानः समिता अयज्यवः पज्चजनाः,” यदु - 
तुर्वश 9 पशु - पक्षियों के नाम - (यजु. 24-20 से 40)। जातियों के नाम (यजु. 30-5 से 
22)। 

वेदों में अनुप्रास, यमक, रूपक आदि अलंकारों का अनेक स्थानों पर प्रयोग है। जैसे 
- यमक का प्रयोग - “कविमिर्निर्मितां मितामू ”  उषः सूक्‍त में ऊषा का एक अत्यन्त सुन्दरी 
युवती और पत्नी के रूप में वर्णन मिलता है। उदय होती हुई उषा एक सुन्दरी के तुल्य अपने 
वस्त्रों को चारो ओर फैलाती है। पृथ्वी से घुलोक तक उसका ही सौन्दर्य दिखाई पड़ता है। 

“अब स्यूमेव चिन्वती मधोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी। 

स्वर्जवन्ती सुभगा सुदंसा आन्तादू दिवः पप्रथ आ पृथिव्या:।।””6 

उषा को एक सुन्दरी कन्या का रूप देते हुए सूर्यरूपी पति से मिलने के लिए उद्यत 
प्रेमिका के रूप में वर्णन किया गया है कि वह मुस्कराती हुई और अपने वक्षःस्थल को अनावृत 
करती हुई सूर्य के सम्मुख जाती है। 


ऋग्वेद 0-75-5 
ऋग्वेद 7-83-7; 7-]8 
ऋग्वेद 3-37-9 

ऋग्वेद 9-6 -2 
अथर्ववेद 9-3-6 
ऋग्वेद 3-6 -4 
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“कन्येव तन्‍्वा शाशदानां एषि देवि देवभियज्ञमाणम्‌। 

संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादा विर्वक्षांसि कुणुते विभाती।॥”? 

निष्कर्षतः भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान (महत्व) नितान्त गौरवपूर्ण 
तो है ही साथ ही श्रुति की दृढ़ आधारशिला के ऊपर भारतीय धर्म तथा सभ्यता का भव्य 
विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है। अतएव हिन्दुओं के आचार - विचार, रहन - सहन तथा धर्म - 


कर्म को भली भाँति समझने के लिए वेदों का ज्ञान विशेष आवश्यक है। 


वैदिक साहित्य का विभाजन 

वेद तो मुख्यतः एक ही है, परन्तु स्वरूप भेद के कारण तीन प्रकार का बतलाया 
गया है - ऋक्‌, यजु:ः और साम। जैमिनि सूत्र में कहा गया है कि “जिन मन्त्रों में अर्थवशात्‌ 
पादों की व्यवस्था है, उन छन्दोबद्ध मन्त्रों का नाम ऋचा या ऋक्‌ है।” 

(तेषामृग्‌ यत्रार्थथशेन पादव्यवस्था)” “ऋचाओं पर आधृत गीतिरूप मन्त्रों को 
साम कहते हैं।” (गीतिषु सामाख्या)” “जो मन्त्र ऋचाओं तथा सामों से व्यतिरिक्त है, उन्हें 
यजुष्‌ के नाम से जाना जाता है।” (शेषे यजुः)/१ इस वेद को मुख्यतः यागानुष्ठानों आदि के 
लिए जाना जाता है। इसमें विनियोग वाक्य का समावेश है। इस प्रकार इसे वेदजगी के नाम से 
जाना जाता है। “कृष्ण द्वैपायन को वेदों के इसी व्यास - विभक्तिकरण (पृथक्करण) करने के 
कारण <वेदव्यास” का नाम दिया गया है।” (वेदान्‌ निव्यास्‌ यस्मातू स वेदव्यास इति स्मृतः)” 
वेद को चार प्रकार का भी दर्शाया गया है। मन्त्र के गुच्छ का नाम संहिता” है। यज्ञ के अनुष्ठान 
को दृष्टि में रखकर भिन्न-भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए इन मन्त्र - संहिताओं का संकलन 
किया गया है। इस कार्य के कर्त्ता स्वयं वेदव्यास जी हैं - 
ऋग्वेद -23-0 
जैमिनि सूत्र - 2..35 
जैमिनि सूत्र - 2..36 


जैमिनि सूत्र - 2..37 
महाभारत 
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“वेद तावदेक॑ सन्‍्तम्‌ अतिमहव्वाद्‌ दुरध्येयमनेक शाखा भेदेन समाम्नासिपुः। 

सुख ग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः - दुर्गाचार्य निरूक्तवृन्ति - /20” 

दूसरी ओर विद्वानों द्वारा वैदिक साहित्य का विभाजन निम्नरूप में दृष्टिगोचर होता 
है। वैदिक साहित्य को सुविधानुसार चार भागों में बाँटा जाता है - ॥. वेदों की संहिताएँ, 
2. ब्राह्मण ग्रन्थ, 3. आरण्यक ग्रन्थ, 4. उपनिषद्‌ | वेद चार हैं - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के विभिन्‍न ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ हैं। संहिता भाग में मन्त्रों का 
शुद्ध रूप रहता है, जो देवस्तुति एवं विभिन्‍न यज्ञों के समय पढ़ा जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में वह 
भाग है, जो मन्त्रों के विधि - भाग की व्याख्या करता है। आरण्यक ग्रन्थों में वह अंश है। जिन 
विधियों को वानप्रस्थ को अवस्था में मनुष्य को वन में करना चाहिए। उपनिषदों में आध्यात्मिक 
एवं दार्शनिक सिद्धान्त हैं। ऋग्वेद में ज्ञान का, यजुर्वेद में कर्म का, सामवेद में उपासना का विषय 
वर्णित है। अथर्ववेद में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का ही विषय वर्णित है। इन तीन प्रकार 
के विषयों का प्रतिपादन किये जाने के कारण ही वेदों को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता 
है। |; 

ऋग्वेद का सामान्य परिचय 


छन्दोवद्ध मन्त्रों को 'ऋक्‌” या “ऋचा” कहते हैं। “वेद” शब्द का अर्थ है ज्ञान और 
संहिता शब्द का अर्थ है संकलन इस प्रकार ऋग्वेद संहिता का अर्थ है - न्दोवद्ध ज्ञान का 
संग्रह'। 

ऋग्वेद को विश्व साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं 
का संग्रह है जिनकी उत्पत्ति विराट पुरूष के मुख से हुई है ऋग्वेद पुरूषसूक्त के अनुसार - 

“तस्माद्यज्ञातूसर्वहुतः ऋचः सामानिजजन्निरे।”” 

ऋग्वेद में 'ज्ञान” की महत्ता को दर्शाया गया है। सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर ने वेदों 
का ज्ञान वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा नामक चार ऋषियों को प्रदान कर दिया था। 


चारों ऋषियों ने अपने पुत्रों तथा अन्य ऋषियों को ज्ञान दिया अन्ततः यह ज्ञान 
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विस्मृत होने लगा तो इसे लिपिवद्ध कर लिया गया। इस प्रकार जिस ऋषि को जितना ज्ञान प्राप्त 
रह गया वह ऋषि उन मन्त्रों का मन्त्रद्रष्टा कहलाया। इस प्रकार वेद मन्त्रों का संग्रह किये जाने 
के कारण वेदों को संहिता” नाम से भी पुकारा जाने लगा। 
निरूक्तकार ने देवताओं को तीन भागों में रखा है - 
() ब्युलोक स्थानीय देवता - वरूण, मित्र, उषस्‌ू, सूर्य आदि। 
() अन्तरिक्षस्थानीय देवता - इन्द्र, रूद्र आदि। 
(॥) पृथ्वीस्थानीय देवता - अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि। 
इसके अतिरिक्त 20 सम्वाद सूक्‍त अथवा आख्यान सूक्‍त भी प्राप्त होते हैं, परन्तु 
उनमें निम्न सूक्‍त प्रमुख हैं - 
(0) यम - यमी संवाद - (0/0) 
() इन्द्र - वरूण संवाद - (4/2) 
(#) देवगण एवं अग्नि संवाद - (0/52) 
(५) वरूण - अग्नि संवाद - (0/5॥) 
(४) इन्द्र - इन्द्राणी संवाद - (0/86) 
(४) पुरुरवा - उर्वशी संवाद - (0/95) 
(शो) सरमा - पणि संवाद - (0/08) 
(भा) सोम - सूर्या संवाद - (0/85) 
(9) विश्वामित्र - नदी संवाद - (3/33) 
ऋग्वेद की सर्वप्रमुख बात यह है कि इसका प्रारम्भ “अग्निसूक्त” से तथा अन्त 


'संज्ञान सूक्‍त”' से किया गया है। 
शाखाएँ 


महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 2 शाखाएँ मानी हैं - “एकविंशतिधा 


बाहवृच्यम”” भर्तुहरि ने 'वाक्यपदीय” में ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख किया है किन्तु 
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“चरणव्यूह” के रचयिता ने ऋग्वेद की केवल 5 ही शाखाओं का उल्लेख किया है। 
शाकल ने एक ही संहिता पाँच शिष्यों को पढ़ाई उन शिष्यों के उच्चारण में परस्पर 
अन्तर था। इसी से एक ही संहिता के पाँच भेद हो गए - 
].  शाकल 2. वाष्कल 3. आश्वलायन 
4. शांखायन 5. माण्डूकायन 
शाकल वाष्कल आदि इन पाँच भागों के भी उप विभाग हैं। 
।. शाकल शाखा के पाँच भेद हैं - 
() मुद्गल (#) मालव (॥#) शालीय (४५) वात्स्य (५) शैशिर। 
2. वाष्कल शाखा के चार भेद हैं - 
(0) बौध्य () अग्निमाठटः (#) पराशर (०५) जातू-कर्ण्य 
3. आश्वलायन शाखा 
4. शांख्यायन शाखा के चार भेद हैं - 
() शांख्यायन () कौषीतकि (॥) महाकौषीतकि (४) शाम्बवय 
5. माण्डूक्य शाखा के दस भेद हैं - 
() बहवृच () पैड़ग्य (#) उछालक (५) शतेबलाख 
(४) गज (४) वाष्कलक (शा) ऐतरेय.. (शा) वशिष्ठ 
(9) सुलभ (() शौनक प 
वर्तमान समय में जिस ऋग्वैदिक संहिता का अध्ययन होता है। वह 'शाकल' है। 
आश्वलायन शाखा के श्रोत सूत्र और गृद्य सूत्र ही मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त शांखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक प्राप्त हुये हैं। शेष 
शाखाएँ पूरी तरह लुप्त हो गयी हैं। 
शाकल शाखा की संहिता में ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन दो रूपों में उपलब्ध 
होता है। 


() अष्टकक्रम के अनुसार - 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग हैं। 
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() मण्डलक्रम के अनुसार - ॥0 मण्डल, 85 अनुवाक, 028 सूक्‍त 
0580 क्रचायें हैं। 
यजुर्वेद 

“यजुष्‌” शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए यास्क ने लिखा है कि यज्‌ (यज्ञ करना) धातु 
से “यजुष्‌ शब्द बना है। यजुर्वेद के यजुष्‌ के मुख्य अर्थ हैं - 
. “यजुर्यजतेः,” यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों को यजुष्‌ कहते हैं। 2. “इज्यते डनेनेति यजु:”, जिन 
मनन्‍्त्रों से यज्ञ यागादि किए जाते हैं वह यजुष्‌ है। 3. “अनियताक्षरावसानो यजु:”, जिन मन्त्रों 
में पद्यों के समान अक्षर संख्या निर्धारित नहीं है वे यजुष्‌ हैं। 4. “शेषे यजुः शब्द:”, पद्य बन्ध 
और गीति से रहित मन्त्रात्मक रचना को यजुष्‌ कहते हैं। 5. “गद्यात्मको यजुः”, यजुर्वेद का 
प्रतिपाद्य विषय कर्मकाण्ड है तथा ऋत्विक्‌ अध्वर्यु है। यागू के चारों पुरोहितों में “अध्वर्यु” का 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्‍योंकि वह यज्ञ का निर्माता है। यजुर्वेद को “अध्वर्युवेद' भी 


कहा गया है। 


शाखाएँ :- 

पतज्जलि के समय अर्थात्‌ 50 ईसा पूर्व में यजुर्वेद की 0। शाखाएँ थीं। 
सर्वानुक्रमणी ने भी यजुर्वेद की 0] शाखाएँ ही बतायी हैं। कर्मपुराण के अनुसार भी यजुर्वेद 
की 0] ही शाखाएँ थीं। कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएँ हैं और शेष 5 शाखाएँ शुक्‍्लयजुर्वेद 
की मानी गयी हैं। इस समय यजुर्वेद की केवल 6 शाखाएँ प्राप्त हैं। यजुर्वेद के दो विभाग हैं - 

(]) शुक्ल यजुर्वेद (2) कृष्ण यजुर्वेद 

शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएँ थीं - 

(]) वाजसनेयी या मार्ध्यन्दिन शाखा (2) काण्व शाखा 

कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ थीं - 

() तैत्तिरीय ()) मैत्रायणी (#) कठ (५) कपिष्ठल 
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. शुक्ल यजुर्वेद 
() माध्यन्दिन शाखा 

40 अध्याय, 303 अनुवाक एवं 975 मन्त्र हैं। इनमें से प्रथण 25 अध्यायों में 
महान यज्ञों का वर्णन है, लेकिन 4 अध्याय खिल” नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर 
युगीन माने जाते हैं। इसका 34वाँ अध्याय शिवसंकल्प सूक्‍त तथा 40वाँ अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ 
है । 
(॥) काण्व शाखा 

40 अध्याय, 328 अनुवाक एवं 2086 मन्त्र हैं। 
2. कृष्ण यजुर्वेद 
() तैत्तिरीय 

7 काण्ड, 44 प्रपाठक और 63॥ अनुवाक हैं। 
(0) मैत्रायणी 

4 काण्ड, 54 प्रपाठक और 244 मन्त्र हैं। 
(॥) कठ 

40 स्थानक और 843 अनुवाक हैं। 309 मन्त्र हैं। इसमें मन्त्रों और ब्राह्मणों की 
सम्मिलित संख्या 8 हजार बतायी गयी है। 
(४५) कपिष्ठल 

यह संहिता अपूर्ण रूप में प्राप्त हुई है। ऋग्वेद के समान इसका विभाजन अष्टकों 
और अध्यायों में है। इसके 6 अष्टकों में 48 अध्याय हैं। इनमें से 9 से 24, 32, 33 तथा 


43 अध्याय पूर्ण रूप से खण्डित हैं। 


सामवेद 


“गीतिषु समाख्या” जैमिनीय सूत्र के अनुसार “गीति” को 'साम'” की संज्ञा प्रदान की 
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गयी है। 'साम” शब्द का शाब्दिक अर्थ है - देवों को प्रसन्‍न करने वाला गान |” सामवेदीय 
मन्त्र जब विशेष गान-पद्धति से गाये जाते हैं तो उनको 'साम” कहा जाता है। “बृहदारण्यकोपनिषद्‌' 
/3/22 में कहा गया है - 'सा चामश्चेति तत्साम्नः सामत्वम्‌” 'सा” शब्द का अर्थ है ऋकू और 
“अम” शब्द का अर्थ है षडजू, ऋषज्‌, गान्धार आदि सप्तस्वर। अतः 'साम” शब्द का व्युत्पत्त्पिरक 
अर्थ हुआ ऋक्‌ के साथ सम्बद्ध स्वर-प्रधान गायन “तथा सह सम्बद्ध अमो नाम स्वरः यत्र 
वर्तते तत्सामू।” 'साम” के महत्व को दर्शाते हुए 'शतपथ ब्राह्मण” में कहा गया है - “नासामा 
यज्ञों भवति” अर्थात्‌ साम के बिना यज्ञ नहीं होता है। इसीलिए बृहद्‌देवता में कहा गया है कि 
जो पुरूष साम को जानता है, वही वेद के रहस्य को जानता है - 'सामानि यो वेत्ति स वेद 
तत्त्वमू।” गीता में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 'सामवेद” को अपना ही स्वरूप बतलाया है - 
वेदानां सामवेदो इस्मि” 0/22 

छान्दोग्य के अनुसार 'साम्नः उद्गीथो रसः। उद्गीथ सम्पूर्ण साम का सार 
बतलाया गया है। उद्गीथ ओंकार का ही दूसरा नाम है। अतः ओंकार को सब वेदों में 
भगवद्रूप होने से तात्पर्य सामवेद के महत्व प्रतिपादन में है। सामवेद का देवता सूर्य एवं ऋत्विक्‌ 


उद्गाता है, जो यज्ञों में सामगानों का पाठ करता है। 


शाखाएँ :- 

महाभाष्य, चरणव्यूह और पुराणों के अनुसार सामवेद की एक हजार शाखाएँ थी। 
'पतज्जलि” ने महाभाष्य में सामवेद की सहतस्त्रों शाखाएँ बतलायी हैं - 'सहसूवर्त्या सामवेदः” 
लेकिन इस समय केवल तीन शाखाएँ उपलब्ध हैं - 
. कौथुमीय शाखा - 

इस शाखा का प्रचार अधिकतर गुजरात में है। 
2. राणायनीय शाखा - 


इस शाखा की मान्यता विशेष रूप से महाराष्ट्र में है। 
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3. जैमिनीय शाखा - 

इस शाखा का प्रचलन काटक प्रदेश में है, परन्तु वहाँ भी इसका पर्याप्त प्रचार 
नहीं हैं। वर्तमान समय में उपलब्ध शाखाओं में कौथुमीय शाखा अत्यधिक प्रचलित व प्रामाणिक 
है। कौथुमीय शाखा के अनुसार सामवेद संहिता के दो प्रमुख विभाग हैं। ॥. पूर्वार्चिक 
2. उत्तरार्चिक। यहाँ पर आर्चिक का अभिप्राय ऋचाओं के संग्रह से है। पूर्वार्चक और 
उत्तरार्चिक में प्रपाठकों का विभाजन अर्ध: एवं दशति अथवा अध्यायों और खण्डों में हुआ है। 
प्रत्येक खण्ड में एक देवता अथवा एक छन्दपरक कऋऋाएँ हैं। 

सामवेद की पूरी मन्त्र संख्या 875 है। इसमें ऋग्वेद के मन्त्रों की संख्या 777 
है। इस प्रकार केवल 04 मन्त्र सामवेद में पृथक हैं। 
. पूर्वार्चिक - 


650 मन्त्र, 6 अध्याय, 6 प्रपाठक, 4 काण्ड 


. आग्नेय काण्ड 2. ऐन्द्र काण्ड 
3. पावमान काण्ड 4. आरण्य काण्ड और महानाम्नी आर्चिक हैं। 
2. उत्तरार्चिक - 


2] अध्याय, 225 मन्त्र, 9 प्रपाठक हैं। सूक्त संख्या 400 है। 

सामवेद में सामविकार भी पाये जाते हैं जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया-बढ़ाया 
भी जाता है। ये छः प्रकार के होते हैं - 

. विकार 2. विश्लेषण 3. विकर्षण 

4. अभ्यास 5. विराम 6. स्तोभ 


इसके अतिरिक्त यज्ञ सम्पादन के समय पाँच प्रकार के साममन्त्र भी गाये जाते हैं। 


]. प्रस्ताव - 
यह मन्त्र का प्रारम्भिक भाग होता है, जो हैँ” से प्रारम्भ होता है। इसे 'प्रस्तोता' 


नामक ऋत्विक्‌ गाता है। 
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2. उद्गीथ - 


५ & 


इसे साम का प्रधान ऋत्विक्‌ 'उद्गाता” गाता है। इसके प्रारम्भ में “ऊँ लगाया जाता 


है। 
3. प्रतिहार - 
इसका अर्थ है, दो को जोड़ने वाला। इसे “प्रतिहर्ता' नामक ऋत्विक्‌ गाया करता है। 
4. उपद्रव - 
इसे “उदगाता” नामक ऋत्विक्‌ गाता है। 
5. निधन - 


इसका गान प्रस्तोता, उदगाता एवं प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक द्वारा किया जाता है। 
उदाहरणतया “अग्न आयाहि बीतये ग्रणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिर्षि।”” 


इसके अतिरिक्त गान भी चार प्रकार के होते हैं - 


. ग्राम या गेयगान 2. अरण्य गेय गान 
3. ऊह गान 4. ऊह्म (रहस्य) गान। जो तलदू विधि से गेय हैं। 
अथर्ववेद :- 


“अथर्व” शब्द की व्याख्या तथा निर्वचन निरूक्‍त (/2/7) में तथा गोपथ-ब्राह्मण 
/4 में मिलता है। “थर्व” धातु कौटिल्य तथा हिंसावाची है। अतएव “अथर्व” शब्द का अर्थ है 
अकुटिलता तथा अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। अथर्ववेद का 
ऋत्विक ब्रह्मा है। अथर्वन्‌ ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके देवता सोम 
तथा आचार्य सुमन्तु हैं। ऋग्वेदादि तीनों वेद आमुष्मिक फल देने वाले हैं। किन्तु अथर्ववेद ऐहिक 
और आमुष्मिक दोनों प्रकार के फल देने वाला है। अथर्ववेद का अर्थ है - अथर्वों का वेद अर्थात्‌ 
अभिचार-मन्त्रों से सम्बन्धित ज्ञान। 

“व्याख्याय वेदतिसयमामुष्मिक फलप्रदग। 

ऐहिकामुष्मिकफलं चतुर्थ॑ व्याचिकीर्षति।।” 
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अथर्ववेद को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है जैसे - 

।. अंगिरसवेद 2. अथर्वाद्धिसवेद 3. ब्रह्मवेद 4. मृग्वद्धिरोवेद 

5. क्षत्रवेद 6. भैषज्यवेद 7. छन्दोवेद 8. महीवेद इत्यादि 

अथर्ववेद के उपवेद भी माने जाते हैं - सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, 
पुराणवेद आदि। अथर्ववेद में प्रयुक्त प्रमुख सूक्‍तों का वर्णन है। 

. भैषज सूक्‍त 2. दीर्घायु सम्बन्धी सूक्‍्त 3. पौष्टिक सूक्‍त 

4. प्रायश्चित सूक्‍त 5. स्त्रीकर्म सूक्‍त 6. राजकर्म सूक्‍्त 

इसके अतिरिक्त भूमिसूक्त, प्रसादसूक्त, याज्िक सूक्‍त तथा दार्शनिक सूक्‍तों का भी 


वर्णन प्राप्त होता है। 


शाखाएँ : - 

आचार्य पतज्जलि ने “नवधाअथर्वोवेद” कहकर इसकी नौ शाखायें निर्दिष्ट की 
हैं - 

. पैप्पलाद 2. स्तौद 3. मोद 4. शौनकीय 5. जलद 

6. जाजल 7. ब्रह्मवेद 8. देवदर्श 9. चारणवैद्य 

जिनमें से वर्तमान समय में केवल पिप्पलाद और शौनक शाखा ही प्रसिद्ध है। 
]. शौनक शाखा : - 

20 काण्ड, 730 सूक्‍त, 5987 मन्त्र विद्यमान हैं। इसमें 50 से अधिक मन्त्र 
गद्यात्मक हैं। 
2. पैप्पलाद शाखा : - 

इसके प्रवर्तक पिप्पलाद मुनि बहुत बड़े अध्यात्मवादी थे। प्राचीनकाल में इस शाखा 
का बहुत अधिक महत्व था। 'प्रपज्च-हृदय” के अनुसार इस शाखा में 20 काण्ड थे। पैप्पलाद 
संहिता कश्मीर में प्राप्त हुई है। इसका प्रचार कश्मीर में अधिक था, इसलिए इसे कश्मीरी 


अथर्ववेद कहा जाता है। 
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सम्पूर्ण अथर्ववेद में कुल 20 काण्ड, 34 प्रपाठक, ] अनुवाक, 739 सूक्‍त तथा 
5849 मन्त्र हैं। इनमें से लगभग 200 मन्त्र ऋग्वेद में भी मिलते हैं। 

अथर्ववेद के प्रथम काण्ड में विविध रोगों की समाप्ति का वर्णन तथा 20 वें काण्ड 
में सोमयाग का वर्णन और इन्द्र स्तुति से सम्बन्धित मन्त्र हैं। 
ब्राह्मण : - 

ब्रह्मन्‌” शब्द से “अण” तद्धित प्रत्यय करने पर ब्राह्मण” शब्द बनता है, जिसका 
अर्थ है - “ब्रह्म का? अर्थात्‌ ब्रह्म से सम्बन्धित रचना आदि। यहाँ इसका अर्थ है - “ब्रह्म से 
सम्बन्धित व्याख्या ग्रन्थ |” ब्राह्मण शब्द में आये “ब्रह्म” शब्द से 'मन्त्र”' और “यज्ञ” ये दोनों ही 
अर्थ गृहीत हैं। इस प्रकार, मन्त्र और यज्ञ-इन दोनों की ही व्याख्या करने वाले ये ग्रन्थ-ब्राह्मण 
ग्रन्थ कहलाते हैं। 

ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुसंकलिंग में ही प्राप्त होता है - “ब्राह्मण 
ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम्‌” ब्रह्म से संयोग रखने वाले ग्रन्थ ब्राह्मण कहलाते हैं - 
“ब्रह्मणो उयमिति ब्राह्मणः।” वेदमन्त्रों से सम्बन्ध होने के कारण भी इनको ब्राह्मण ग्रन्थ कहा 
जाता है - “ब्रह्म वै मन्त्रः।' 

ब्रह्म शब्द का एक अर्थ “यज्ञ भी है। यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं को किये जाने के कारण 
भी ब्राह्मण कहा जाता है। भट्टभास्कर ने कर्मकाण्ड एवं मन्त्रों की व्याख्या किये जाने के कारण 
इनको ब्राह्मण माना जाता है - 

ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां व्याख्यान ग्रन्थः”” 

शवरस्वामी ने ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादन साधनों की संख्या दस मानी है - 

“हेतु निर्वचनं निन्‍्दा प्रशंसा संशयो विधि। 

परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण-कल्पना।। 


उपमान दशैते तु विधियो ब्राह्मणस्य तु।।””” 
।. भट्टभास्कर तैत्तिरीय संहिता /5/ भाष्य 
2. शबरभाष्य 2//8 
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प्रतिपाद्य दस साथनों में से प्रमुखता विधि की ही है। विधि के अन्तर्गत यज्ञ का 
विधान कैसे किया जाय ? कब किया जाय ? उसमें किन-किन साधनों का होना आवश्यक है? 


तथा यज्ञ करने का अधिकारी कौन है ? आदि नियमों का विधान किया गया है। 


ऋग्वेदीय ब्राह्मण 

इस समय ऋग्वेद के केवल दो ब्राह्मण मिलते हैं, जिसमें शाकल शाखा का ऐतरेय 
ब्राह्मण तथा वाष्कल शाखा का शांखायन ब्राह्मण उपलब्ध है। 
() ऐशतरेय ब्राह्मण 

यह ब्राह्मण ऋग्वेद की शाकल शाखा से सम्बन्धित है। ऐतरेय ब्राह्मण में आठ 
पञ्चक हैं, जो 5-5 अध्यायों में विभक्त हैं। इस प्रकार कुल 40 अध्याय 285 कण्डिकाओं में 
विभक्त हैं। इन अध्यायों के समूहों को 'पञ्चिका” नाम दिया गया है। इस ब्राह्मण के प्रवक्ता 
महिदास ऐतरेय थे। जो इतरादासी के पुत्र थे। ऐतरेय ब्राह्मण में याज्ञिक-कर्मकाण्ड का बहुत 
विशद्‌ प्रतिपादन किया गया है। इस ब्राह्मण का सम्बन्ध सोमयोग से है। सोमयाग के अतिरिक्त 
इसमें अग्निहोत्र तथा राजसूय यज्ञों का वर्णन भी है। इस ब्राह्मण की प्रथम तथा द्वितीय पज्चिका 
अर्थात्‌ प्रथथ से दस अध्यायों तक एक दिन में सम्पन्न होने वाले अग्निहोत्र नाम के सोमयाग 
में होता के विधानों तथा कर्त्तव्यों का निर्देश है। तृतीय तथा चतुर्थ पञ्चिकाओं अर्थात्‌ ग्यारहवें 
से बीसवें अध्याय तक तीन विधियों के अतिरिक्त अग्निहोत्र का प्रयोग भी वर्णित है। अग्निहोत्र 
की विकृतियों का अर्थात्‌ उक्थ, अतिरात्र, षोडशिन्‌ आदि का भी संक्षिप्त निरखूपण है। पञ्चक 
पज्चिका अर्थात्‌ इक्कीसवें से पच्चीसवें अध्याय तक द्वादश अर्थात्‌ बारह दिनों में पूर्ण होने वाले 
यज्ञों का वर्णन है। छठी पज्चिका अर्थात्‌ छब्बीसवें से लेकर तीसवें अध्याय तक सप्ताहों तक 
चलने वाले सोमयागों का वर्णन है। इसमें होता के कार्य भी दिये गये हैं। सप्तम पज्चिका अर्थात्‌ 
इकत्तीसवें अध्याय से पैंतीसवें अध्याय तक राजसूय यज्ञ का वर्णन है। इसी क्रम में राजसूय यज्ञ 
का अभिषेक प्राप्त करने वाले राजा को सुनाने के लिये 'शुनः शेप” का आख्यान पूरे तेतीसवें 


अध्याय में दिया गया है। अष्टम पज्चिका अर्थात्‌ छत्तीसवें अध्याय से चालीसवें अध्याय तक 
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ऐन्द्र महाभिषेक और चक्रवर्ती राजाओं के अभिषेक का चित्रण है। इस पज्चिका में गद्य का 
प्रयोग है। पर आख्यानों में पद्यों अर्थात्‌ गाथाओं का भी प्रयोग हुआ है। 
(!) कौषीतकि ब्राह्मण 

यह ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण है। इसका सम्बन्ध ऋग्वेद की वाष्कल शाखा से है। 
इस शाखा की संहिता नष्ट हो गयी है। इस ब्राह्मण में तीस अध्याय हैं। इसके सभी अध्यायों 
का विभाजन खण्डों में हुआ है। इस ब्राह्मण ग्रन्थ में 226 खण्ड हैं। इस ब्राह्मण के पहले छै: 
अध्यायों में पाकयज्ञ अर्थात्‌ अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास तथा ऋतुयज्ञों का वर्णन है। इस 
ब्राह्मण के शेष अध्यायों में ऐतरेय ब्राह्मण के समान सोमयाग के विविध रूपों का वर्णन है। इसमें 
याज्ञिक कर्मकाण्डों का बड़ा सुन्दर चित्रण है। इसमें कौषीतकी नामक आचार्य का उल्लेख पेंग्य 
आचार्य के विरोध में किया गया है तथा कौषीतकि का मत ठहराया गया है। विषय की दृष्टि 
से यह ऐतरेय का ही अनुगामी है। 

यजुर्वेदीय ब्राह्मण 

() शतपथ ब्राह्मण (शुक्ल यजुर्वेद) 

शुक्ल यजुर्वेद का वर्तमान में शतपथ-ब्राह्मण उपलब्ध है। यह शुक्ल यजुर्वेद की 
(माध्यन्दिन एवं काण्व) शाखाओं में उपलब्ध होता है विषय की एकता होने पर भी उसके 
वर्णानुक्रम तथा अध्यायों की संख्या में यहाँ अन्तर पड़ता है। 
माध्यन्दिन 

इसमें 4 काण्ड, 00 अध्याय, 438 ब्राह्मण, 68 प्रपाठक, 7624 कण्डिकायें 
मन्त्र हैं। 

इसमें ॥7 काण्ड, 04 अध्याय, 435 ब्राह्मण, 6806 कण्डिकायें हैं। 00 
अध्याय होने के कारण ही इसका नाम शतपथ पड़ा है। इसके रचनाकार ऋषि याज्ञवल्क्य” हैं। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में आकार व प्रतिपाद्य की दृष्टि से शतपथ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। याज्निक 


कर्मकाण्ड, ऐतिहासिक सामग्री तथा पौराणिक आख्यानों में मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा इसी 
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ब्राह्मण में उपलब्ध है। आर्य जाति के प्रसार से सम्बद्ध माधदविदेध तथा उनके पुरोहित 
गौतमराहुगण का आख्यान इसी ब्राह्मण में आता है। राजा दुष्यन्त और भरत की कथा भी इसी 
ब्राह्मण में मिलती है। 
() तैत्तिरीय ब्राह्मण (कृष्ण यजुर्वेद) 

कृष्ण-यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इसमें 3 काण्ड हैं। जो 28 प्रपाठकों 
तथा 308 अनुवाकों में विभक्त है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में गवामयन, वाजपेय, राजसूय आदि यज्ञों 


की विधि एवं कर्मकाण्ड का विशदेन प्रतिपादन हुआ है। 


सामवेदीय ब्राह्मण 

सामवेद पर हमें नौ ब्राह्मण ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। 
() पंचविंश ब्राह्मण 

इसको प्रौढ़, ताण्ड्य अथवा महाब्राह्मण के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका 
प्रमुख विषय सोमयाग है तथा इसमें 25 अध्याय हैं। 
() षडविंश ब्राह्मण 

इसमें पाँच प्रपाठक हैं तथा इसके अन्तिम प्रपाठक को अदूभुत ब्राह्मण कहा जाता 
है। इसमें उत्पातों की शान्ति का वर्णन किया गया है। 
(॥) छान्दोग्य ब्राह्मण 

इसमें दो प्रपाठक होने के साथ-साथ 8 खण्डों में विभक्त है। इसको मन्त्र ब्राह्मण 
भी कहा जाता है। द 
(५) सामविधान ब्राह्मण 

इसके अन्तर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ आदि वृतों पुत्र, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये अनेक 
प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें तीन प्रकरण प्राप्त होते 
हैं । 
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(५४) अआर्षेय ब्राह्मण 
आर्षेय ब्राह्मण में भी 3 ही प्रपाठक हैं। यह सामवेद की आर्षानुक्रमणी का कार्य 
करता है। 
(४) देवताध्याय ब्राह्मण 
देवताओं तथा छन्‍्दों का विवेचन देवताध्याय ब्राह्मण में ही प्राप्त होता है। यह 3 
खण्डों में विभकत है। 
(५) संहितोपनिषद ब्राह्मण 
इसमें सामगान पद्धति का वर्णन किया गया है। 
(शा) वंश ब्राह्मण 
सामवेद के गुरूओं की वंश परम्परा का वर्णन इसी में मिलता है। 
(0) जैमिनीय ब्राह्मण 
यागानुष्ठानों का वर्णन इसी में किया गया है तथा इसको तवलकार ब्राह्मण के नाम 


से भी पुकारा जाता है। 
अथर्ववेदीय ब्राह्मण 


गोपथ ब्राह्मण 

अथर्ववेद पर एक मात्र गोपथ ब्राह्मण ही उपलब्ध है यह () पूर्व गोपथ (॥) उत्तर 
गोपथ दो भागों में विभक्त है। 
() पूर्व गोपथ 

यह 5 अध्यायों से युक्त होने के साथ-साथ गायत्री का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य, 
ऋत्विजों के कार्य तथा उनकी दीक्षा का वर्णन करता है। तथा अश्वमेध पुरुषमेध, अग्निष्टोम 
आदि यज्ञों का वर्णन भी इसी में किया गया है। 
(/) उत्तर गोपथ 

इसमें 6 अध्याय हैं। इसके ऋषि गोपथ माने जाते हैं। विभिन्‍न यज्ञों और 
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० जन भाभी 9 छल्‍ की दी पक शी दर 


आख्यायिकाओं का वर्णन इसी में मिलता है। 
इस प्रकार कुल ॥ प्रपाठक, 258 कण्डिकाओं में विभकत है। इस ब्राह्मण में 


ओंकार और गायत्री की महिमा भी देखने योग्य है। 


संकलन काल 

ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन काल क्‍या है ? इस विषय में हम इतना ही कह सकते 
हैं कि ये ब्राह्मण ग्रन्थ ब्रह्मा के काल से बनने शुरू हुये तथा उनका अन्तिम संग्रह जाकर 
महाभारत काल में हुआ। स्वामी दयानन्द भी इससे सहमत हैं और अपने ऋग्वेदिक भाष्य 
भूमिका में लिखते हैं - ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन ब्रह्मा से लेकर याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन और 
जैमिनि तक होता रहा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के दूसरे लेखों से यही निश्चित होता है कि 
उनके अनुसार जैमिनि, भगवान्‌ व्यास काः शिष्य थे। प्रवोकत वाक्य में याज्ञवल्क्य और 
वात्स्यायन, जैमिनि के साथी ही समझे गये हैं। 

“यानि पूर्वर्देवर्विद्धद्भिर्ब्रह्मानमारभ्य याज्ञवल्क्य-वात्स्यायन 

जैमिन्यन्तैईषिमिश्चैतरेय शतपथादीनि भाष्यानि रचितान्यासनू।””” 


आरण्यक 

“अरण्य” शब्द से “वुज' प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द बना है। इनकी रचना 
समाज के शोरगुल से रहित अरण्यों (वनों) में होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है - 
“अरण्ये भवम्‌ इति आरण्यकम्‌। आरण्यकों में ज्ञानयोग एवं कर्मयोग दोनों का समन्वय 
मिलता है। बोधायन धर्मसूत्रों में इन्हें “रहस्य ग्रन्थ” की संज्ञा दी गयी है। वशिष्ठ धर्मसूत्र (44) 
में स्वच्छन्द स्त्री के पति का अभिचार और प्रायश्चित “रहस्यों” में कहा गया है - “तस्यां 
भर्तुरभिचारे उकत॑ प्रायश्चितं रहस्येषु |” 

सायणाचार्य ने तैत्तिरिय और ऐतरेय आरण्यकों के भाष्य में आरण्यक का अर्थ 


किया है जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाये, उसे आरण्यक कहते हैं - 
।. वैदिक वाड़मय का इतिहास पृ. 99 
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“अरण्याध्ययनादेतत्‌ आरण्यकमितीर्यते। 

अरण्ये तदधीयीतेव्येवं वाक्य प्रवक्ष्यते |”? 

“अरण्य एवं पाठ्यत्वादारण्यकमितीर्यते ।।” (एतरेय आरण्यक) 

अर्थात्‌ जिन आध्यात्मिक ग्रन्थों का मनन चिन्तन ग्राम/नगर के कोलाहलपूर्ण 
वातावरण में सम्भव न हो सकने के कारण अरण्य के एकान्त, शान्त वातावरण में किया गया, 
वेदों में निहित अनेक रहस्यों का जिनमें उद्घाटन किया गया तथा जिनके माध्यम से प्राणविद्या 
का दार्शनिक विश्लेषण किया गया, वे ही आरण्यक के नाम से जाने जाते हैं। 

जंगल में रहकर यज्ञों के रहस्य को प्रतिपादित करने वाली विद्या जिन ग्रन्थों में 
सुरक्षित है, उन्हें ही आरण्यक कहते हैं। 

“नवनीतं यथा दहनो मलयाध्वन्दनं यथा। 

आरण्यक च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतं यथा।।'”” 

सुरेश्वर वृहदारण्यक से सम्बद्ध वार्तिक (श्लोक 9) में लिखते हैं - 

“अरण्याध्यवनाच्चैतदारण्य कामिति।”” 

क्‍ आरण्यक में आत्म विद्या, तत्व चिन्तन एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इन 
ग्रन्थों की योजना उन व्यक्तियों के लिये थी जो गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर वानप्रस्थाश्रमी वन 
जाते थे। वे एकान्त वातावरण में रहकर मनन, चिन्तन, स्वाध्याय, जप, तप एवं अन्य धार्मिक 
साधनों में निरत रहकर आत्म दर्शन के लिये प्रयत्नशील होते थे। ऐसे विषयों के लिये नगरों का 
कोलाहलपूर्ण वातावरण अनुपयुक्त था। ब्राह्मण ग्रन्थों की तुलना में आरण्यक अग्रिम मानसिक 
और बौद्धिक विकास के द्योतक हैं। ब्राह्मणों में जहाँ यज्ञयागों का स्थूल वर्णन है, वहीं आरण्यकों 
में यज्ञों में निहित गम्भीर आध्यात्मिक, दार्शनिक और रहस्यात्मक तत्वों के निरूपण का प्रयत्न 


दृष्टिगोचर होता है। यज्ञों के भौतिक स्वरूप की पृष्ठभूमि में जो वैचारिक आधार निहित है, उसी 


. तैत्तिरीय आरण्यक 
2. वैदिक वाडमय का इतिहास, पृ. 230 
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जन्‍म ।. "सनम रमममनतन-- रन तलानल न नििरतन-“-- 


की मीमांसा करना आरण्यकों का उद्देश्य है। आरण्यकों की संख्या 30 मानी जाती है। 


लेकिन इस समय केवल 7 आरण्यक ही प्राप्त होते हैं। 


ऋग्वेदीय आरण्यक 

ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं (0) ऐतरेय आरण्यक (॥) शांखायन या कौषीतकि 
आरण्यक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। 
() ऐतरेय आरण्यक 

ऋग्वेद के दो आरण्यकों में अन्यतम आरण्यक यही है, जो ऐतरेय-ब्राह्मण का ही 
परिशिष्ट भाग हैं। इसमें कुल ॥7 अध्याय हैं जो 5 भागों में विभकत हैं। प्रथण आरण्यक में 
महाव्रत का वर्णन है। द्वितीय में उक्त का अर्थ बताया गया है तृतीय में स्वर, स्पर्श एवं उष्म 
वर्ण आदि। चतुर्थ में महानाम्नी ऋचाएँ और पाँचवें में कैवल्य शास्त्र का वर्णन है। 
()) शांखायन आरण्यक 

शांखायन आरण्यक में कुल 5 अध्याय और 37 खण्ड हैं। इसके तृतीय अध्याय 
से षष्ठ अध्याय तक के भाग को कौषीतकि उपनिषद्‌ के नाम से जाना जाता है। इसमें महाव्रत 


आदि का वर्णन है। 


यजुर्वेदीय आरण्यक 
यजुर्वेद पर तीन आरण्यक प्राप्त होते हैं। 
() बृहदारण्यक 
बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दोनों शाखाओं से प्राप्त होता है। 
बृहदारण्यक माध्यन्दिन में 6 अध्याय है तथा 44 अवान्तर ब्राह्मण हैं तथा ये अवान्तर - ब्राह्मण 
खण्ड या कण्डिकाओं में विभक्त हैं। परन्तु बृहदारण्यक-काण्व में 6 अध्याय और 47 ब्राह्मण 
हैं तथा माध्यन्दिन से इसका अन्तर कुछ पाठ भेदों के रूप में ही है। याज्ञवल्क्य इस आरण्यक 


के प्रधान पात्र हैं। इसके अतिरिक्त विदेहराज जनक जैसे ब्रह्मवादी तथा गार्गी और मैत्रेयी जैसे 
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ब्रह्मवादिनियों का उत्कृष्ट उपस्थापन हुआ है। इस आरण्यक में सनन्‍्यास का स्पष्ट विधान मिलता 
है - 

“किं प्रश्रया करिष्यामि येषां नो परमात्मा यं लोक इति ते हस्मि 

पुर्नयणायाश्च चित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यचरन्तिः ।।””? 

इसमें उपनिषदों के विषयों की प्रधानता होने के कारण उपनिषद्‌ नाम से भी जाना 
जाता है। 

कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक 

() तैत्तिरीय आरण्यक () मैत्रायणीय आरण्यक 
() तैत्तिरीय आरण्यक 

यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर आधारित है। इसमें कुल ॥0 प्रपाठक हैं। 
तथा यह प्रपाठक 70 अनुवाकों में विभक्त हैं। इस आरण्यक में व्यास और वैशम्पायन का 
नाम मिलता है। इसमें अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन, पंचमहायज्ञ का वर्णन भी है। 
यज्ञोपवीत का निर्देश सर्वप्रथम इसी से प्राप्त मिलता है। 'भ्रमण” शब्द जो बौद्धकाल में बौद्ध 
भिक्षुओं के लिये प्रयुक्त हुआ इसी आरण्यक में 2/7 /] में तपस्वी के अर्थ में प्राप्त होता है। 
कई उपयोगी निर्वचन भी इसमें पाये जाते हैं - जैसे कश्यपः पश्यको भवति इति कश्यपः। 
() मैत्रायणीय आरण्यक या चरक शारबोक्त 

इसमें आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर उपलब्ध 
होने के साथ-साथ इसमें 7 प्रपाठक हैं तथा 73 खण्ड हैं। यह आरण्यक आजकल मंत्री - 
उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इस आरण्यक में आर्यावर्त के प्राचीनतम अनेक चक्रवर्ती 
राजाओं के नाम मिलते हैं जैसे - सुथ्युम्न, भूरिश्युम्न, इन्द्रदुम्न, कुवलयाश्च, यौवनाश्व, वध्रयश्व, 
अश्वपति, शशबिन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीय, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अवरथि, अक्षसेन, मरुत्त, 


भरत आदि 2 
. वैदिक वाडुमय का इतिहास, पृ. 235 


2. वैदिक वाडमय का इतिहास, पृ. 238 
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अब डक खनन, न्‍न्‍ज्क >> 3 कान 4... 


सामवेदीय आरण्यक 
सामवेद पर केवल दो तबलकार एवं छान्दोग्य आरण्यक प्राप्त होते हैं। 
(0) तबलकार आरण्यक 
तबलकार आरण्यक को जैमिनीयोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। यह चार अध्यायों में 
विभक्त है। और चारों अध्याय 54 खण्डों में विभक्त हैं। चतुर्थ अध्याय के दशम अनुवाकू में 
प्रसिद्ध तबलकार या केन - उपनिषद्‌ है। तबलकार आरण्यक - ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिषदों का मिश्रण है। 
(॥) छान्दोग्य आरण्यक 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय को छान्दोग्य आरण्यक के नाम से अभिहित किया 
गया है। इस आरण्यक को सत्यव्रत ने सामवेद आरण्यक संहिता के नाम से प्रकाशित कराया 
है। 
अथर्वेदीय अरण्यक 


इसमें कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। 


संकलन काल 


इन आरण्यकों का संकलन भी ब्राह्मण के समान समकालीन माना जा सकता है। 


उपनिषद्‌ 
“उपनिषद्‌” शब्द की व्युत्पत्ति उप” तथा “नि” उपसर्गपूर्वक सद्‌ धातु से “क्विपू” 
प्रतयय लगाकर हुई है। 
“सदेर्धातोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्योपनि पूर्वस्य क्विपू प्रत्ययान्तस्य 
रूपमुपनिषदिति”” ।” 
“उप” का अर्थ है 'समीप”, “नि” का “निश्चय” या “निष्ठापूर्वक” और “सद्‌” का अर्थ 


]. कठ. उप. भूमिका शा. भा. 
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है बैठना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है तत्वज्ञान के निमित्त गुरू के समीप निश्चयपूर्वक अथवा 
निष्ठापूर्वक बैठना। इस तत्वज्ञान के प्रतिपादन के कारण इन ग्रन्थों को भी उपनिषद्‌ कहा जाने 
लगा। उपनिषद्‌ का अर्थ ब्रह्म विद्या भी है। सद्‌ धातु के तीन अर्थ हैं - () विशरण (नाश होना) 
जिससे संसार की बीजभूत अविद्या का नाश होता है। (8) गति (पाना या जानना) जिससे ब्रह्म 
की प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान होता है (#) अवसादन (शिथिल होना) जिससे मनुष्य के 
दुःख शिथिल होते हैं। अतः शंकराचार्य ने अविद्या-नाश, दुःख-निरोध और ब्रह्म प्राप्ति, इन तीनों 
अर्थों को लेकर उपनिषदों को ब्रह्मविद्या का प्रतीक कहा है। वेद के अन्तिम भाग होने से इन्हें 
वेदान्त' भी कहा जाता है। अमरकोष में “उपनिषद्‌” शब्द “धर्म! और रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त 
है। “धर्म रहस्युपनिषत्स्यात्‌ू तथा जीवकोपनिषदावोपम्ये अन्न उपनिषच्छन्दः रहस्याथे 
प्रयुक्तोस्ति - उपनिषत्सु कर्मवादः (डॉ. जातवेद त्रिपाठी) “ओल्डनवर्ग” उपनिषद्‌ शब्द का 
अर्थ “उपासना” या “पूजा” मानते हैं। (१७॥धंणा & ॥॥०5०/५ ० ॥6 ४७५० & (७./79॥90, 
2०69 492) मैक्समूलर (४७०७७ ॥0७)९ - ?६।॥। |, 78५७ 9-92) उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ शिष्यों 
के सूत्र अथवा गुप्ततत्व सम्बन्धी रचना मानते हैं। ड्यूसन उपनिषद्‌ के तीन अर्थ करते हैं - 
() गुप्त शब्द () गुप्त मूल-ग्रन्थ तथा (॥) गुह्य-आशय । 

अथर्ववेद (9 /4/7) में 'उपनिषेदु:” शब्द आता है तथा ऋग्वेद (9//6) में 
“नमसा उपसीदत्‌” इन पदों के दर्शन से उपनिषदों की वैदिकता स्वयं सिद्ध है। सामान्यतः वैदिक 
साहित्य नाम से वेद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ का ही स्मरण होता है। उपनिषदों की 
वैदिकता के सम्बन्ध में वानप्रस्थ प्रकरण में मनु महाराज कहते हैं - 

“एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌। 

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः।।””” 

संख्या 
विन्टरनित्ज उपनिषदों की संख्या 200 से ऊपर मानते हैं। उपनिषद्वाक्य महाकोष 


]. मनुस्मृति 6/29 
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में उपनिषदों की संख्या 223 बतायी गयी है। मुक्तिकोपनिषद्‌ में उपनिषदों की संख्या 08 
बतायी गयी है तथा यह भी कहा गया है कि इनके अध्ययन से मुक्ति मिलती है। इन 08 


उपनिषदों का परिगणन निम्नवत्‌ किया जा सकता है। 


ईश 

केन 
कठ 
प्रश्न 
मुण्डक 
माण्डूक्य 
ऐतरेय 


ऋग्वेदीय 
शुक्ल यजुर्वेदीय - 


कृष्ण यजुर्वेदीय. - 
सामवेदीय न 
अथर्ववेदीय न 


वेदान्त सिद्धान्त ८ 
योग सिद्धान्त ८ 
सांख्य. सिद्धान्त ८ 
वैष्णव सिद्धान्त 
शाक्तान्य सिद्धान्त- 


शैव सिद्धान्त 5८ 


0 


9 


5 


6 


3] 


]08 


24 


20 


है 


08 


१08 उपनिषदों के नाम इस प्रकार हैं - 


अमृतनाद 
एकाक्षर 
नादबिन्दु 
तुरीयातीत 
योगराज 
आत्मपूजा 


ब्रह्म 


महावाक्य 
आत्मबोध 
कैवल्य 
ब्रह्मबिन्दु 
आत्मा 


पज्चब्रह्म 


नृसिंह पूर्वतापिनी 
नूसिंह षट्चक्र 
दक्षिणामृत्यु 

शरभ 

ख्द्र 


कालाग्नि रूद्र 


शारीरिक शट्यायनीय नील रूद्र 
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तैत्तिरीय 
बृहदारण्यक 
छान्दोग्य 
श्वेताश्वतर 
गर्भ मुदूगल 
अक्षि 
अध्यात्म 
मैत्रायणी 
शिव-संकल्प 
आश्रम 

द्वय 

वज् सूचिका 
अथर्वशिरस्‌ 
स्कन्द 
सर्वसार 
शुकरहस्य 
मन्त्रिका 
प्रणव 
निरलाम्ब 


गायत्री 


परन्तु इन सभी उपनिषदों में ॥ उपनिषदें प्रामाणिक मानी गई हैं जिन पर 


ब्रह्मविद्या 
क्षुरिका 
योगतत्व 
सुजाल 
मण्डल ब्राह्मण 
कोषीतकि ब्राह्मण 
जाबाल दर्शन 
हंस 

स्वर्तवेद्य 
जाबालि 
मैत्रेयि 
शाण्डिल्य 
परब्रह्म 
कंठरूद्र 
कुण्डिका 
आरूणि 
सन्यास 

नारद 
परिव्राजक 


पेडगल 


शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। 


जाबाल 
परमहंस 

निर्वाणु 

परमहंस परिव्राजक 
भिक्षुक 

अवधूत 

योग चूड़ामणि 
महा 

त्रिेशिख 
अद्वयतारक 
पाशुपत ब्रह्म 
प्राणाग्नि होत्र 

योग कुण्डली 
ध्यान बिन्दु 
अक्षमालिका 
रुद्राक्ष जाबाल 
रामपूर्वतापिनी 
गोपाल पूर्वतापिनी 
अं 

गणपति 


“ईश केन कठ प्रश्न मुण्ड माण्डूक्य तित्तिराः। 


ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा।” 
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रूद्रहदय 
गरूड़ 

लांगूल 
गायत्री रहस्य 
सावित्री 
सरस्वती रहस्य 
देवी 

बहवृचा 
सौभाग्य लक्ष्मी 
त्रिपुर 

सीता 

राधा 

तुलसी 
नारायण 

सूर्य 

भावना 
चतुर्वेद 

चाक्षुष 
कलिसंतरण 


ब्राह्मण 





इसके अलावा श्वेताश्वतर, कोषीतकि व मैत्रायणी भी प्रमुख मानी गई हैं, जिनका 
उल्लेख सर्वत्र है। उपर्युक्त ।0 + । श्वेताश्वतर पर शंकर भाष्य है। इस प्रकार ईश, केन, कठ, 
प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य, श्वेताश्वतर, कौषीतकि, 


मैत्रायणी इन ॥3 उपनिषदों का उल्लेख संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ 
() ऐतरेय उपनिषद्‌ 


ऐतरेय आरण्यक का चतुर्थ से षष्ठ अध्यायों तक का भाग ऐतरेय उपनिषद्‌ 
कहलाता है। यह सबसे छोटा उपनिषद्‌ है। इसमें तीन ही अध्याय हैं। प्रथम अध्याय के दो खण्ड 
हैं। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय के एक-एक खण्ड हैं। ऐतरेय उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय में 
सृष्टि की उत्पत्ति का विवेचन ऋग्वेद के पुरुष सूकत के अनुसार है। द्वितीय अध्याय में जन्म, 
जीवन और मृत्यु इन तीन अवस्थाओं का विवेचन है। तृतीय अध्याय में आत्मा के स्वरूप को 
स्पष्ट किया गया है। 'प्रज्ञानं ब्रह्म” यह महावाक्य इसी उपनिषद्‌ का वचन है। 
(!) कौषीतकि उपनिषद्‌ 

इस उपनिषद्‌ में चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में देवयान तथा पितृयान का वर्णन 
किया गया है। जबकि द्वितीय तथा तृतीय अध्यायों में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का वर्णन है 


तथा चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत बालाकि और अजातशत्रु के आख्यान की पुनरावृत्ति है। 
शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ 
(#) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
इसकी दोनों शाखाओं (काण्ड एवं माध्यन्दिन) की उपनिषद्‌ का नाम बृहदारण्यक है। 
यह शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त सबसे बड़ा उपनिषद्‌ है। इसमें छैः अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 


मृत्यु, प्राण व सृष्टि प्रक्रिया, द्वितीय अध्याय में गार्ग्य तथा अजातशत्रु का रोचक संवाद है। 


तृतीय तथा चतुर्थ मेंजनक तथा याज्ञवल्क्य का आख्यान है। पंचम अध्याय में परलोक विषयक, 
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सृष्टि विषयक तथा नीति विषयक विषयों का विवेचन है। इसी प्रकार षष्ठ अध्याय में जाबालि 
तथा श्वेतकेतु का संवाद वर्णन किया गया है। 
(५) ईशावास्योपनिषद्‌ 

माध्यन्दिन संहिता का अन्तिम चालीसवाँ अध्याय ही ईशोपनिषद्‌ है। इसका प्रारम्भ 
ही ईशावास्य” शब्द से होने से ही इसका नाम “ईशावास्योपनिषद्‌” है। इसमें कुल ॥8 मन्त्र हैं। 
जिनमें ज्ञानदृष्टि से कर्म की उपासना का मार्मिक चित्रण किया गया है। तथा अद्दैतभाव का 
बहुत ही सुस्पष्ट वर्णन किया गया है। यहाँ ब्रह्म के स्वरूप विवेचन के पश्चात विद्या-अविद्या, 


तथा सम्भूति एवं असम्भूति का विवेचन प्राप्त होता है। 
कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ 
(५) कठोपनिषद्‌ 


कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा में इसका प्रमुख स्थान है। इसमें दो अध्याय हैं तथा प्रत्येक 
अध्याय में तीन-तीन बल्लियाँ हैं। इसमें नचिकेता तथा यम के व्याख्यान का वर्णन किया गया 
है तथा मोक्ष की प्राप्ति के साधनों और अग्निविद्या का वर्णन इसी में किया गया है। “नेह 
नानास्ति किज्वन” इस उपनिषद्‌ का गम्भीर शंखनाद है। 
(४) मैत्रायणी 

यह उपनिषद्‌ गद्यात्मक है तथा बीच-बीच में पद्यों का भी प्रयोग किया गया है। 
इसमें 7 प्रपाठक हैं। इसमें सांख्य-योग सम्बन्धी तत्वों का भी वर्णन प्राप्त होता है तथा 
आत्मा-परमात्मा सांसारिक सुखों से मुक्ति सम्बन्धी प्रश्नोत्तरों का विवेचन है। 
(शा) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 

इस उपनिषद्‌ में छः अध्याय हैं। यह उपनिषद्‌ शैव धर्म के गौरव का प्रतिपादन 
करता है। द्वितीय अध्याय में योग का विशद्‌ वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय से पञज्चम तक 
शैव तथा सांख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। अन्तिम अध्याय में गुरू भक्ति का सारतत््व प्रस्तुत 


किया गया है। गुरू भक्ति को देवभक्ति के तुल्य माना है - “यस्य वेद पराभक्ति यथा, देव 
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तथा गुरै” माना है (6/33)। एकमात्र श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ही ऐसी कृति है जो किसी एक 
विद्वान की संरचना के रूप में वर्णित है। वे विद्वान श्वेताश्वतर ही हैं। सांख्य तथा वेदान्त के 
उदय-काल के सिद्धान्तों की जानकारी के लिये यह उपनिषद्‌ महत्वपूर्ण है। इसी में कठोपनिषद्‌ 
के तत्व यथावत्‌ रूप में विद्यमान हैं। 
(५) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तैत्तिरिय आरण्यक के 7वें से लेकर 9वें खण्ड तक का भाग तैत्तिरीय उपनिषद्‌ है। 
सप्तम प्रपाठक को शिक्षावल्ली, अष्टम को ब्रह्मानन्द वलली तथा 9वें प्रपाठक को भृगुवल्ली के 
नाम से जाना जाता है। शिक्षावल्ली में ।2 अनुवाक, ब्रह्मानन्द बलली में 9 अनुवाक, भृगुवल्ली 
में 0 अनुवाक हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ब्रह्म विद्या के उपदेश के साथ-साथ शिक्षा का उपदेश, 


ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति और वरूण-भृगु संवाद मुख्य विषय हैं। 
सामवेदीय उपनिषद्‌ 
(90 केनोपनिषद्‌ 


इसके प्रथम पद “केनेषितं पतति” के आधार पर इसका नाम केनोपनिषद्‌ रखा गया 
है। तबलकार शाखा पर आधारित होने के कारण इसे 'तबल्कार उपनिषद्‌” भी कहा जाता है। 
इसमें चार खण्ड हैं। जिनमें से दो गद्यात्मक एवं दो पद्यात्मक हैं। प्रथम खण्ड में ब्रह्मा के स्वरूप 
को समझाये जाने का प्रयास है तथा द्वितीय खण्ड में ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का वर्णन है। 
तृतीय एवं चतुर्थ खण्ड में “उमा हेमवती” के रोचक आख्यान द्वारा परब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता 
तथा देवताओं की अल्पशक्तिमत्ता का अत्यन्त सुन्दर निदर्शन है। 
(१) छान्दोग्योपनिषद्‌ 

इसमें आठ अध्याय हैं, प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में साम एवं उद्गीथ की धार्मिक 
व्याख्या की गयी है। तीसरे अध्याय में सूर्य का वर्णन वर्णित है तथा 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' रा 
सिद्धान्त भी इसी अध्याय में वर्णित है। 


चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में आत्मा के गमन-आगमन का विषय वर्णित है। षष्ठ 
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अध्याय में आरूणि की दार्शनिकता का रोचक वर्णन किया गया है। “तत्वमसि” महावाक्य इसी 
अध्याय में आया है। सप्तम अध्याय के अन्तर्गत 'नारद-सनत कुमार” का वृतान्त है तथा अष्टम 


अध्याय में इन्द्र-विरोचन के व्यावहारिक वर्णन का विवेचन किया गया है। 
अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 
(१४) मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह अथर्ववेद की शौनक शाखा से सम्बद्ध उपनिषद्‌ है। यह उपनिषद्‌ तीन मुण्डकों 
में तथा प्रत्येक मुण्डक दो-दो खण्डों में विभकत है। इसका नामकरण मुण्ड नामक साधुओं के 
आधार पर किया गया है। इसमें ब्रह्म अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते 
हैं। इसमें मनुष्यों को जानने योग्य दो विधायें वर्णित हैं - परा और अपरा, जिसके द्वारा अक्षर 
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हों, उसे परा तथा चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूकक्‍्त, छन्द, ज्योतिष 
आदि को अपरा विद्या कहते हैं। “द्वा सुपर्णासयुजा” (3//]) मन्त्र इसी उपनिषद्‌ का वचन 
है। ध्यातव्य है कि 'वेदान्त” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ के मन्त्र (3/2/6) में उपलब्ध 
होता है। यज्ञानुष्ठान की महत्ता का वर्णन इसी उपनिषद्‌ में वर्णित किया गया है। 
(१0) प्रश्नोपनिषद्‌ 

यह उपनिषद्‌ छ: खण्डों में विभक्त है। इसमें छः ऋषि ज्ञान प्राप्ति के लिये महर्षि 
पिप्पलादि के समीप जाते हैं। और अपने आध्यात्मक सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। प्रश्नों 
के उत्तर पूछने के कारण ही इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ रखा गया है। इन प्रश्नों में प्रजा की 
उत्पत्ति, प्रजा की धारणा करने वाली शक्ति, प्राणोत्पत्ति, जाग्रता, स्वप्न, सुषुष्ति का रहस्य, 
ओंकार की उपासना तथा उनसे लोकों की विजय, षोडश-कला सम्पन्न पुरुष की विवेचना आदि 
पर विचार निरूपण किया गया है। यह गद्यात्मक शैली में निबद्ध उपनिषद्‌ है। 
(१(॥) माण्डूक्योपनिषद्‌ 

परिणाम की दृष्टि से यह लघु उपनिषद्‌ है। इसमें मन्त्रों की संख्या मात्र ॥2 है। 


इसमें परमात्मा का अत्यन्त रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है तथा “ओड्म्‌” नाम की प्रधानता है। 
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इसके अतिरिक्त आत्मा का सूक्ष्म विवेचन इसी में किया गया है। 


विद्याएँ 
सद्विद्या, अन्तरादिव्यविद्या, आकाश विद्या, प्राण विद्या, ज्योर्तिविद्या, इन्द्र प्राण विद्या, 
शाण्डिल्य विद्या, उप कौशल विद्या, वैश्वानर विद्या, भूमिविद्या, आनन्दविद्या, नाचिकेतस्‌ विद्या, 
अन्तर्यामि विद्या, अक्षर विद्या, गार्ग्यक्षर विद्या, आक्षित्थाह - नायक विद्या, आदित्य स्थाह नायक 
विद्या, पञ्चाग्नि विद्या, मैत्रेयी विद्या, बालाकि विद्या, संवर्ग विद्या, देवोपास्य ज्योति विद्या, अंगुष्ठ 
प्रमित विद्या, दहर विद्या, प्रणवविद्या, पुरुषविद्या, उषन्तिक होल विद्या, व्याहृृति विद्या, ईशावास्यविद्या, 


: द्वुहिण रूद्रादि शरीर विद्या, अजाशरीर विद्या। 


काल निरूपण 
उपनिषदों के प्रणयन काल के विषय में प्रामाणिक रूप में कुछ कहना तो कठिन है, 
परन्तु अनुमानित रूप में इसकी सीमा का आंकलन निम्नवतू है - 
बाल गंगाधर तिलक मैत्रायणी उपनिषद्‌ के आधार पर उपनिषदों का काल 600 
ई. पू. से माना है। (वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, पृ. /) जो कि ज्योति के साक्ष्यों पर 
अवलंम्बित है। दासगुप्ता उपनिषदों का काल 700 से 000 ई. पू. तक मानते हैं। डॉ. रानाडे 
उपनिषदों का काल 200 ई. पू. से 700 ई. पू. तक मानते हैं। पुरातत्वविद्‌ - उपनिषदों का 
काल 000 ई. पू. से 700 ई. पू. तक मानते हैं तथा औपनिषद्‌ संस्कृति का विकास 
महाभारत युद्ध के बाद ही मानते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में उपनिषदों का प्रभाव द्रष्टव्य है। अतः 
स्पष्ट है कि उपनिषदों की स्थिति बुद्ध के पूर्व की है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में पूर्व समुद्र का वर्णन है - इस तथ्य को भूगर्भवेत्ता भी स्वीकार 
करते हैं। अतः उपनिषदों की रचना तभी हुई होगी जब भारतवर्ष के पूर्व भाग में भी समुद्र था। 
(वृह. उ. //2) 
मौलिक सिद्धान्त 
. उपनिषदों में मौलिक सिद्धान्त सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथण मौलिक विचार यह है - 
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“ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ तथा यदेव पिण्डे तदेव ब्रह्माण्डे” | इस प्रकार पिण्ड में स्वात्मानुभूति 
के अन्तर ब्रह्म की अनुभूति होती है। 

सर्ग के आदि में सत्‌ ही था। यह बात “तत्वमसि” इस प्रकार - वाक्य में निरूपित है। 
ग्रह्म तत्वों के निरूपण में रोचक - कथा शैली का आश्रय लेकर उसी कथा ब्याज से 
परोक्षापरोक्ष में रहस्यानुभूति का दर्शन, सत्यासत्य का निरूपण, जड़ और चेतन का 
स्वरूप - दर्शन, तथा पिण्डीय एवं ब्रह्माण्डीय तत्वों का विवेचन हुआ है। 

आत्मा की अखण्डता, अद्वितीयता तथा सर्वव्यापकता का निरूपण। 

इसमें वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रवण, मनन आदि पिण्डीय शक्तियों का क्रमशः अग्नि, वायु, 
सूर्य, नभ और चन्द्र इन ब्रह्माण्डीय व्यक्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

प्राण और आत्मा के सिद्धान्त मूलक तत्व परस्पर निबद्ध मिलते हैं। 

पुनर्जन्म के सिद्धान्त तथा कर्म के प्राधान्य का प्राचुरयेंण वर्णन। 

“आनन्दो ब्रह्मेति” (भृगुवल्ली तैत्तितिय अनुवाक्‌ 6 के अनुसार) उपनिषदों में निराशावाद 
का निरसन तथा आशावाद का पुनंरूज्जीवन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। 

आत्मा का पितृयान और देवयान मार्ग में गमनागमन। 

वस्तुतः सभी उपनिषदों में ब्रह्म जिज्ञासा ही मुख्य है। मैत्रेयी गार्गी आदि विदुषी स्त्रियों तथा 
नाचिकेता, जनक, ज्ञानकृति आदि जिज्ञासगुण हैं, जो उपनिषदों का सर्वश्रेष्ठ मौलिक 
सिद्धान्त है। 

"|॥ [॥6 ५४॥008 ५४४000 [98 5 0 80७0५ 50 007शी08॥| ६१४ 50 8॥8५४86॥6 85 
॥द्वां ०6 ७[०४४४७/905. | ॥895 066७7 [8 50806 079५ ॥#68. [6 ५/॥ 08 ॥6 
50।8०6 0 ॥7५9 ७७०७॥॥."१ अर्थात्‌ उपनिषदों के समान जीवन को उदान्त बनाने वाली 
अध्ययन की सामग्री पूरे विश्व में दूसरी कोई भी नहीं है। उपनिषदों के अध्ययन से मुझे 
जीवन में शान्ति मिली है और मृत्यु के समय भी मुझे शान्ति मिलेगी। 


" ॥)॥95।80 8/6 ॥6 ।79॥9५/99$ 0[[/॥6 500." 
50007शस्‍4५॥। 
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वेदों का रचनाकाल विभिन्‍न मत 

वेद अपौरूषेय है। कुछ विद्वानों के अनुसार सृष्टि प्रारम्भ लाखों वर्ष पूर्व माना जाता 
है। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों को ऐतिहासिक मानते हुये इनकी रचना के काल निर्धारण का 
प्रयास किया है। 
() मैक्समूलर 

ये बौद्ध धर्म के आर्विभाव काल को आधार मानते हुये वैदिक साहित्य का प्रारम्भ 
200 ई.पू. मानते हैं। 

() ॥200 ई. पू. से 000 ई. पू. छन्‍्दकाल की रचनायें। 

() 000 ई. पू. से 800 ई. पू. मन्त्रकाल की रचनायें। 

(॥#) 800 ई. पू. से 600 ई. पू. ब्राह्मण-काल की रचनायें। 

(५४) 600 ई. पू. से 400 ई. पू. सूत्रकाल की रचनायें एवं श्रौत और गृह्नसूत्रों 

की रचनायें | 

(0) श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित 

इन्होंने शतपथ - ब्राह्मण का समय 2500 ई. पू. मानकर चारों वेदों की रचना 
2504-000 वर्ष पूर्व स्वीकार करते हुये ऋग्वेद का रचना-काल 3500 ई. पू. माना है। 
(॥) ए. बेबर 

जर्मन विद्वान ए. बेबर ने वैदिक साहित्य को प्राचीन बताते हुये कहा है कि वेदों की 
समय सीमा को निश्चित नहीं किया जा सकता है। इन्होंने वेदों के समय को 200 से 500 
ई. पू. के लगभग बताया है। 
(५) जैकोबी 

जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद का समय 4500 ई. पू. स्वीकार किया है। इनका 


यह मत ज्योतिष पर आधारित है। 
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(५) बालगंगाधर तिलक 
इन्होंने ज्योतिषीय गणना के आधार पर ऋग्वेद की रचना का 6000 ई. पू. से 
4500 ई. पू. माना है। इन्होंने वैदिक - काल को चार भागों में विभाजित किया है। 


काल ई. पू. दृष्ट या प्रणीत ग्रन्थ 

अदिति काल 6000-4000 निविद मंत्र (गद्य - पद्यात्मक, यज्ञिय विधिवाक्य 
- युक्त) 

मृगशिरा काल 4000-2500 ऋग्वेद के अधिकांश सूक्‍त 

कृत्तिकाकाल 2500-400 चारों वेदों का संकलन, तैत्तिरीय संहिता और 


कुछ ब्राह्मण ग्रन्थ। 
अन्तिम काल 400-500 सूत्र ग्रन्थ और दर्शन ग्रन्थ 
(सूत्र काल) 

इस प्रकार इन्होंने 4000 ई. पू. को वेदों का रचना - काल मानने पर बल दिया 
है । 
(४) स्वामी दयानन्द सरस्वती 

वेदों का आर्विभाव परमात्मा से हुआ है। “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः समानि 
ज्िरे।! ऋग. (0.90.9)। इनके इस मत का समर्थन श्री रघुनन्दन शर्मा भी करते हैं। 
(५) भण्डारकर 

क्‍ डॉ. आर. जी. भण्डारकर ने वेदों का रचना काल 600 ई. पू. माना है। 

(५) अविनाशचन्द्र दास 

इनके मतानुसार वेदों का रचनाकाल 25,000 वर्ष पूर्व का है। 
(90) विन्टरनित्स 

इन्होंने सभी मतों की आलोचना करके अपने मत दिये हैं। इनके अनुसार 


वैदिक-काल 2500 ई. पू. से लेकर 500 ई. पू. तक है। ऋग्वेद का समय 2500 ई. पू. है। 
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निष्कर्ष 

श्री स्वामी दयानन्द जी आदि ने वेदों का रचनाकाल लाखों वर्ष पूर्व माना है। वह 
शास्त्रीय दृष्टि से पूर्णतया सत्य होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है, क्योंकि लाखों 
वर्षों का, इतना ही नहीं अपितु आज से 0 हजार वर्ष पूर्व का भी, कोई प्रामाणिक सुसंबद्ध 
इतिहास नहीं मिलता है। जिसके आधार पर कुछ कहना संभव हो। 

प्रो. मैक्समूलर के मत की चर्चा की जा चुकी है। बोगाजकोई के शिलालेख की प्राप्ति 
के साथ ही उनका मत ध्वस्त हो गया। प्रो. विन्टरनित्स समन्वयवादी है। उन्होंने वोगाजकोई के 
शिलालेख के आधार पर ॥400 ई. पू. को अपर सीमा मानकर वैदिक संहिताओं के लिये 
] सहस्र वर्ष और जोड़कर ऋग्वेद का समय 2500 ई. पू. मानते हैं तथा वैदिक साहित्य - की 
समाप्ति महावीर और बुद्ध से पूर्व अर्थात्‌ 750 ई. पू. से 500 ई. पू. के मध्य मानते हैं। इस 
मन्तव्य में घोर असंगति के दोषों का निराकरण हो जाता है, किन्तु पूर्व सीमा 2500 ई. पू. 
ही हो, इसके लिये कोई प्रमाण या आधार नहीं है। 

श्री लोकमान्य तिलक, श्री दीक्षित और प्रो. याकोबी के मत प्रायः समान आधार पर 
है और उनके द्वारा निर्धारित तिथियाँ भी लगभग समान हैं। इनके मत निराधार न होकर साधार 
हैं। इनकी युक्तियां और प्रमाण तथ्यों पर निर्भर है। ज्योतिष - सम्बन्धी गणनाओं को पुष्ट 
प्रमाणों के अभाव में काल्पनिक, अतिशयोक्तिपूर्ण या मनगढन्त कहना अशोभनीय है। वैदिक 
संहिताओं, ब्राह्मण - ग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिषदों, श्रौत आदि सूत्रों एवं अन्य वेदांगों के लिये 
लगभग 3 हजार वर्ष का समय अपेक्षित है। अतः सुविधा एवं व्यावहारिक दृष्टि से वैदिक 
साहित्य का समय 4 सहस्र ई. पू. से लेकर लगभग  सहस्र ई. पू. तक रखा जा सकता है। 

पुष्ट प्रमाणों के अभाव में इस विषय में इससे अधिक कुछ कहना संभव नहीं है। 

वेदाज् 
वेद के स्वरूप तथा अर्थ के संरक्षण के लिये ही वेदाद्ग साहित्य का सूत्रपात हुआ। 


वे षट्‌ वेदांग के वास्तविक अंग या भाग न होकर वेद के अध्ययन और रक्षण में सहायक मात्र 
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हैं। वेदाड़् शब्द का अर्थ है - 'वेदस्य अजद्भानि” वेद के अंग “अड्ग्यन्ते ज्ञायन्ते एभि: इति 
अड्गानि””” अर्थात्‌ जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है उसे 
उस वस्तु का अंग कहते हैं। वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान के लिये जिन साधनों की उपयोगिता 
थी उन्हें वेदांग कहते थे। ये वे साधन थे जिनसे वेदों का वास्तविक अर्थ ज्ञान, उनकी व्याख्या 
एवं यज्ञादि अनुष्ठानों में उनके प्रयोग और विनियोग का ज्ञान होता है। वेदों को ठीक-टीक 
समझने एवं तदनुरूप कार्यकलाप के संचालन के निमित्त वेदाड़गों की प्रवृत्ति हुई है। जैसा कि 
'सायणाचार्य” का कथन है - “अतिगम्भीरस्य वेदस्य अर्थमवबोर्धायतुं शिक्षादीनि षडज्ञानि 
प्रवृन्तानि ।””! 

इन वेदाझ्ें की उत्पत्ति सम्भवतः उपनिषद्‌ - काल में ही हो गई थी। सर्वप्रथम 
मुण्डकोपनिषद्‌ में आथर्वदिकों ने वेदाड़गों को अपरा विद्या के अन्तर्गत चार वेदों के नामोल्लेख 
के बाद निरूपण किया है। 

“द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्य यद्‌ ब्रह्म विदो वदन्‍्ति परा चौवापरा च। तत्रापरा 
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो 5थर्वववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍्तं छन्दो ज्योतिषमिति ।” 


वेदाड़गों की संख्या 

वेदाड़ग छैः माने जाते हैं - () शिक्षा () कल्प (॥#) व्याकरण (४) निरुक्‍्त (५) छन्‍्द 
(४) ज्योतिष। 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्‍्तं ज्योतिषं तथा। 

कल्पश्चेति षडड़गानि वेदस्याहुर्मनीषिण: ।।”” 

पाणिनीय शिक्षा में एक वेदपुरुष की कल्पना की गई है। उसके विभिन्‍न शारीरिक 
अवयवों के रूप में छह वेदाड़गों का उल्लेख है। तदनुसार छन्द वेदपुराण के पैर हैं, कल्प हाथ 


हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्‍्त कान, शिक्षा नासिका है और व्याकरण मुख कहा गया है। 
।. वैदिक साहित्य और संस्कृति आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृ. 282 

2... सायणाचार्य 

3. मुण्डक उपनिषद्‌ ..45 
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“छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो5थ पठ्यते। 

ज्योतिषामयन चतुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते।। 

शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌। 

तस्मात्‌ साद्भमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।।””” 

पं. बलदेव उपाध्याय ने वेदाड्ों के उद्भव और उपयोग पर विचार करते हुये कहा 
है - 

“संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मन्त्रों के उचित उच्चारण के लिये शिक्षा का, 
कर्मकाण्ड और यज्ञीय अनुष्ठान के लिये कल्प का, शब्दों के रूप में ज्ञान के लिये 
व्याकरण का, अर्थज्ञान के लिये शब्दों के निर्ववन के निमित्त निरुक्‍्त का, वैदिक छन्‍्दों 
की जानकारी के लिये छन्‍्द का तथा अनुष्ठानों के उचित काल - निर्णय के लिये ज्योतिष 
का उपयोग है और इनकी उपयोगिता के कारण ये छहों वेदाह़् माने जाते हैं।””? 

इन छह वेदाज्लों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है - 

() शिक्षा 

“शिक्षा प्राणं तु वेदस्य” अर्थात्‌ शिक्षा वेदपुरुष की नासिका है शिक्षा का आशय 
है - वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में उल्लेख किया है कि 
जिसके द्वारा वैदिक मन्त्रों के शुद्धातिशुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है, उन्हें शिक्षा के नाम से 
जाना जाता है - “स्वरवर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा””” तैत्तिरीय - उपनिषद्‌ 
की प्रथम वल्ली में इस विषय का समस्त मूल सिद्धान्त प्रतिपादित है। शिक्षा के छैः अज्जों के 
नाम इस उपनिषद्‌ में इस प्रकार हैं - वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, सन्तान।” “शिक्षां 


व्याख्यास्यामः। वर्ण:, मात्रा, बलमू, साम सन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्याय |” 
।. पाणिनीय शिक्षा श्लोक 4-42 

2. पं. बलदेव उपाध्याय 

3. सायण - क्रग्देव भाष्य भूमिका - पृ. 49 

4. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ .2 
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७... जोर परम अं... रोना बज जा 


महाभाष्यकार पतज्जलि ने उस वैदिक गुरू का उल्लेख बड़े आदर से किया है, जो 


उदात्त स्वर के स्थान में अनुदात्त स्वर का उच्चारण करने वाले शिष्य के मुँह पर चाँटा मारकर 


उसके उच्चारण को शुद्ध करता था। “उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं ब्रूते खण्डिकोपाध्यायः तस्मै 


शिष्याय थपेटिकां ददाति |”? 


शिक्षा वेदाद्ग की प्राचीनतम प्रतिनिधि रचनाएँ ये प्रातिशाख्य ग्रन्थ ही हैं। 'प्रतिशाखा' 


से सम्बन्धित होने के कारण ही इनका नाम 'प्रातिशाख्य” पड़ा है। प्रातिशाख्य ग्रन्थों में शुद्ध 


उच्चारण और स्वर संचार का विशेष नियम है आजकल उपलब्ध प्रातिशाख्य ग्रन्थ इस प्रकार 


हैं - 
ऋग्वेद 
शुक्ल यजुर्वेद 
कृष्ण यजुर्वेद 
सामवेद 
अथर्ववेद 

() शिक्षा ग्रन्थ 

ऋग्वेद 

यजुर्वेद 

सामवेद 


ग्ग्ण्ण्न्कै 
399७०“ 


ऋक्‌ प्रातिशाख्य 
वाजसनेयि प्रातिशाख्य 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 


>> 


(९9) 


पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य 


ऋक्‌ तन्‍्त्र प्रातिशाख्य 


05 


(्धा 
3कल्‍न्‍न्‍म_-मा  क  ए १९चकफकेण वर्क 3 जल 3३७० ९ तर 


अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र 


अथर्व प्रातिशाख्य 


5] 


अम्मा, दा प अशमया, हे या व कप ्म्श्श्क बस 3 आ 


(00 


चतुरध्यायिका 


पाणिनीय शिक्षा 

याज्ञवल्क्यशिक्षा, वाशिष्टी शिक्षा, माण्डव्य शिक्षा, 
भरद्वाज शिक्षा, माध्यन्दिनि शिक्षा तथा अवसान निर्णय 
शिक्षा 


नारदीय शिक्षा तथा शाकटायन कृत “ऋकततनत्र' 





).  महाभाष्यकार पतज्जलि 
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अथर्ववेद - माण्डूकी शिक्षा, कौत्सप्रणीत शौनकीया चतुराध्यायिका 
प्रतिनिधि 

इनके अतिरिक्त - व्यास - शिक्षा, काल्यायनी-शिक्षा, पाराशरी - शिक्षा, अमोघानन्दिनी 
शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका शिक्षा, केशवी - शिक्षा, मल्लशर्मशिक्षा, स्वराडकुश शिक्षा, पोषडराश्लोकी 
शिक्षा, स्वर भक्ति - लक्षण शिक्षा, प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, क्रमसन्धान शिक्षा, गलदृक्‌ शिक्षा, 
मनः स्वारशिक्षा इत्यादि अनेक शिक्षाग्रन्थों के नाम सुने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ 
'शिक्षासूत्र” भी बताये गये हैं - जैसे आपिशलि, पाणिनी तथा चन्द्रगोभी रचित शिक्षा-सूत्र 
प्रकाशित हैं। 
(॥) कल्प 

कल्पशास्त्र को वेदपुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है - “हस्तो कल्पो5थपदूयते” 
कल्प का अर्थ है - यागविधियों का समर्थन और प्रतिपादन - “कल्प्यते समर्थ्यतेउत्र याग 
प्रयोग: ।””” कल्प की दूसरी व्याख्या है - जिसमें वैदिक कर्मों का व्यवस्थित रूप से वर्णन या 
प्रतिपादन होता है, वह शास्त्र कल्प कहलाता है - “कल्पो वेदविद्धितानां कर्मणामनुपूर्वण 
कल्पनाशास्त्रम्‌ ”” ये कल्पशास्त्र चूँकि सूत्र शैली में निबद्ध हैं, अतः इन्हें कल्पसूत्र भी कहा 
जाता है। विषय की दृष्टि से कल्पसूत्रों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभकत किया गया 
हैः 
() ओतसूत्र 

इनमें महत्वपूर्ण यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन है। इन यज्ञों में प्रमुख हैं - दर्शपौर्णमास, 
सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध, पिण्डपितू, आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य आदि। 
इनके अतिरिक्त दक्षिण, आहवनीय और गार्हपत्य अग्नियों की इष्टियों का वर्णन है। वेद के 
अलग-अलग श्रौतसूत्र हैं। 


). सायण - ऋग्वेद भाष्य भूमिका 
2. विष्णु मित्र - ऋग्वेद - प्रतिशाख्य की वर्गद्वयवृत्ति, पृ. ॥3 
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() गृह्मसूत्र 

जिनमें गृहाग्नि साध्य यज्ञों, विवाहादि संस्कारों और शाला निर्माण तथा कृषि कार्यों 
का विधान है। इनमें प्रायः 6 संस्कारों, 5 महायज्ञों, 7 पाकयज्ञों, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, 
पशुपालन, रोग नाशक विधियों का विवरण है। 
(॥) धर्मसूत्र 

धर्मसूत्र में नीति, धर्म, रीति, प्रथाओं, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्त्तव्यों एवं 
सामाजिक नियमों का वर्णन है। 
(४) शुल्वसूत्र 

शुल्व का अर्थ होता है रज्जु (रस्सी) अर्थात्‌ रज्जु के द्वारा मापी गई वेदी की रचना 
शुल्वसूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। प्राचीन भारतीय ज्यामिति कितनी विकसित थी। इसको 
जानकारी इनसे प्राप्त होती है। 


वेद - क्रम में उपलब्ध कल्पसूत्र 


वेद का नामा औतसूत्र गृहसूत्र धर्मसूत्र शुल्वसूत्र 
ऋग्वेदीय आश्वलायन और आश्वलायन वसिष्ठ “ 
शांखायन शांखायन और विष्णु 
कौषीतकि 
शुक्ल यजुर्वेदीय कात्यायन पारस्कर हारीत और कात्यायन 
शंख 
कृष्ण यजुर्वेदीय. बोधायन बोधायन बोधायन बोधायन 
आपस्तम्ब स्तम्ब आपस्तम्ब आपस्तम्ब 
हिरण्यकेशी हिरण्यकेशी हिरण्यकेशी. मानव 
वैखानस भारद्वाज 
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भारद्वाज काठक 


मानव और मानव 
वाराह 
सामवेदीय आर्षेय या द्राह्ययण गौतम - 
मशक गोभिल 
लाट्यायन खादिर 
द्राह्ययण जैमिनीय 
जैमिनीय 
अथर्ववेदीय बैतान कौशिक - - 


व्याकरण 

इसे वेदरूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है - “मुखं व्याकरणं स्मृतमू।”” 
व्याकरण वह वेदाक्ग है, जो पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पदों के स्वरूप का 
परिचय कराता है - ““्याक्रियन्ते शब्दा: अनेनेति व्याकरणम्‌।” यजुर्वेद में व्याकरण के सूक्ष्म 
रूप का वर्णन है प्रजापति के रूपों में सत्य और अनृत का व्याकरण किया है। 

“दृष्टवा रूपे व्याकरोतू सत्यावृते प्रजापतिः। 

अश्रद्धामनृते उदधाच्छदाँ सत्ये प्रजापति: ।।'”” 

वि + आ उपसर्ग पूर्वक कृ? धातु से ल्युट्‌ (अन्‌) प्रत्यय करने पर बने “व्याकरण' 
शब्द का अर्थ है कि जिससे (भाषा में प्रयुक्त) शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। यह व्युत्पत्ति शब्दों 
के अर्थों का भी निर्धारण करती है। 

कात्यायन और महाभाष्यकार पतज्जलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाये हैं। 

() रक्षा - रक्षार्थ वेदानाम्‌ अध्येयं व्याकरणम्‌ (वेदों की रक्षा) 

(0) ऊह - अहः खल्वपि (विभक्तियों आदि का परिवर्तन) 


).. यजु. > 9/77 
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(॥) लघु लक्वर्थ चाध्येयं व्याकरणमू (संक्षेप में शब्द ज्ञान) 

(४) आगम - आगमः खलल्‍्वपि (निष्काम - वृत्ति से वेदादि का अध्ययन) 

(४) असन्देह - असन्देहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ (सन्देह का निराकरण) 

“रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ ।”” 

व्याकरण का रूपक वृषभ से बाँधा गया है क्‍योंकि कामनाओं की पूर्ति करने वाला 
शास्त्र है। इसके चार सींग है - नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। भूत, वर्तमान और भविष्य 
ये तीन काल इसके तीन चरण है। सुप और तिड़ दो सिर हैं और सात विभक्तियाँ ही सात 
हाथ हैं। यह उरू, कण्ठ और सिर तीन स्थानों में बाँधा गया है। 

“व्याकरण - वेदाड का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रन्थ एकमात्र पाणिनी व्याकरण है, 
जिसे अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रन्थ में कुल आठ अध्याय हैं। प्रथम एवं 
द्वितीय अध्याय में संज्ञा व परिभाषा सम्बन्धी सूत्र हैं। तीसरे से पाँचवें अध्याय तक कृदन्त एवं 
तद्धित प्रत्ययों का निरूपण है। छठवें अध्याय में द्वित्व, सम्प्रसारण, सन्धि, स्वर, आगम, लोप, 
दीर्घ इत्यादि से सम्बन्धित सूत्र हैं सातवें अध्याय में अक्धिकार प्रकरण आठवें अध्याय में द्वित्व, 
प्लुत, णत्व, षत्व इत्यादि के नियम वर्णित हैं। 

(४) निरुक्‍्त 

“निरुक्तं श्रोतमुच्यते”” निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोतों के रूप में स्वीकार किया 
जाता है। निरुक्‍्त निघण्टु की टीका है। निघण्टु में पाँच अध्याय हैं। इस समय केवल निघण्ट्‌ 
पर यास्क रचित निरुक्‍्त पाया जाता है। जिसमें ॥2 अध्याय हैं तथा दो अध्याय परिशिष्ट भाग 
में दिये गये हैं। इस प्रकार निरुक्‍्त में कुल 4 अध्याय हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय 
को “नैधघण्टुक काण्ड” कहा जाता है। इसमें पर्याय शब्दों की विवेचना की गयी है। चतुर्थ से षष्ठ 
अध्याय को नैगमकाण्ड या एकपदिक माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की कठिनता एवं 


अस्पष्टता की व्याख्या की गयी है। सप्तम से द्वादश अध्याय को दैवत काण्ड के नाम से जाना 


). महाभाष्य - आद्विक 
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जाता है। इसमें () पृथ्वीस्थानीय - अग्नि, सोम, पृथ्वी (#) अन्तरिक्ष स्थानीय - इन्द्र, रूद्र (॥) 
द्युतोकस्थानीय - वरूण, मित्र, सूर्य आदि देवताओं की विवेचना की गयी है। 

निरुकक्‍त के प्रतिपाद्य 5 विषय हैं - वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णनाश और 
धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग। 

“वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च, द्वौ चापरी वर्णविकारनाशौ। 

धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्येत पञ्चविधं निरुक्तम्‌।।” 

निघण्टु में केवल शब्दों का संग्रह है जबकि निरुक्‍त में शब्दों का विवेचन भी मिलता 
है । 
(४) छन्‍्द 

छन्द वेदांड़ को वेद पुरुष के पादों के रूप में माना जाता है - “हन्दः पादौ तु 
वेदस्य ।”” जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छनन्‍्द कहते हैं। “यदक्षरपरिमाणंतच्छन्दः |” 
वैदिक मन्त्रों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिये छन्द सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना की गयी है। यास्क 
मुनि ने छन्‍्द का निर्वचन छद्‌ धातु से किया है जिसका अर्थ है 'ढकना” अर्थात्‌ जो वेदों के 
आवरण हैं उन्हें छन्‍्द कहते हैं - 'छन्दांसि छादनातू”। 

छन्द वेदांज्ग का प्रतिनिधि ग्रन्थ आचार्य पिंगल रचित छन्दसूत्र है, जो आठ अध्यायों 
में विभक्त है। इसमें प्रथम से चतुर्थ अध्याय तक वैदिक छन्द के लक्षण हैं, उसके बाद लौकिक 
छन्दों का वर्णन किया गया है। लौकिक छन्द चार चरणों में निबद्ध होते हैं, लेकिन वैदिक छन्दों 
में ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई छन्‍्द एक चरण का तो कोई पाँच या छः चरण का भी पाया 
जाता है। वैदिक छन्‍्दों में अक्षर गणना मुख्य है जबकि लौकिक छन्दों में गुरू, लघु पर विचार 
किया जाता है। वैदिक छनन्‍्दों में त्रिष्टुप्‌ छन्‍द की महत्ता है। वैदिक छन्दों के मुख्यतया दो भेद हैं। 
केवल अक्षर गणनानुसारी तथा पादाक्षर गणनानुसारी वेदों में प्रयुक्त कुल 2 छन्‍्द पाये जाते हैं। 
जो तीन सप्तकों में विभक्त हैं। 


मुख्य वैदिक छन्द सात हैं जिनके नाम तथा अक्षर संख्या इस प्रकार हैं - 
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() गायत्री - 24 अक्षर 

() उष्णिक्‌ - 28 अक्षर 

(॥) अनुष्दुप्‌ पु 32 अक्षर 

(५) वृहती - 36 अक्षर 

(४) पंक्ति - 40 अक्षर 

(४) ब्रिष्टुप्‌ - 44 अक्षर 

(शा) जगती - 48 अक्षर 
अतिच्छन्द इस प्रकार हैं। 

() अतिजगती - 52 अक्षर 
(0) शक्‍्वरी - 56 अक्षर 
(॥) अतिशक्वरी > 60 अक्षर 
(५) अष्टि - 64 अक्षर 
(४) अत्यष्टि - 68 अक्षर 
(४) धृति > 72 अक्षर 
(शा) अतिधृति - 76 अक्षर 
विच्छन्द का विवरण इस प्रकार है। 

(0) कृति - 80 अक्षर 
() प्रकृति - 84 अक्षर 
(॥#) आकृति - 88 अक्षर 
(५) विकृति - 92 अक्षर 
(४) संकृति - 96 अक्षर 
(४) अतिकृति - 00 अक्षर 
(शंं) उत्कृति - ]04 अक्षर 
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वेद के मन्त्रों के उच्चारण के निमित्त छन्दों का ज्ञान अति आवश्यक है। छन्दों के 
ज्ञान के बिना मन्त्रों का उच्चारण तथा पाठ ठीक ढंग से नहीं हो सकता। प्रत्येक सूक्‍त में देवता, 
ऋषि तथा छन्‍न्द का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। कात्यायन का यह स्पष्ट कथन है कि जो 
व्यक्ति छन्‍्द, ऋषि तथा देवता के ज्ञान के बिना होकर मन्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, यजन तथा 
याजन करता है। उसका प्रत्येक कार्य निष्फल ही होता है। 

“यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो - दैवत - ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा। 

अध्यापयति वा स्थाणुं वर्च्ति गर्ते वा पाटयते या पापियान्‌ भवति।॥””? 
(शा) ज्योतिष 

ज्योतिष वेदांग को वेदपुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकारा गया है - “ज्योतिषामयन ।' 
यज्ञ के विधि विधान के लिये ऋतु - मास - तिथि - नक्षत्र - पक्ष इत्यादि की आवश्यकता होती 
है इसलिये ज्योतिष का ज्ञान परमावश्यक है। ज्योतिष का नाम प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है। 

ज्योतिष शास्त्र में 'वेदांग ज्योतिष” नाम से एक प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध होता है इसका 
कर्त्ता आचार्य लगध को माना जाता है। 4वेदांग ज्योतिष” ग्रन्थ का सम्बन्ध ऋग्वेद तथा यजुर्वेद 
से है। ऋग्वेद से सम्बन्धित आर्ष ज्योतिष है। जिसमें 36 श्लोक हैं तथा यजुर्वेद से यजुष्‌ ज्योतिष 
इसमें 43 श्लोक हैं। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि ब्राह्मण बसन्त में अग्नि का आधान करें, क्षत्रिय 
ग्रीष्म में, तथा वैश्य शरद्‌ ऋतु में आधान करें। “बसन्ते ब्राह्मणो उग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य 
आदधीत। शरदि वैश्य आदधीत ।””” कुछ यज्ञ विशिष्ट मासों तथा विशिष्ट पक्षों में किया जाता 
है। 'एकाष्टकायादीक्षेरन्‌ फाल्गुनी पूर्णमासे दीक्षेरनू।” असुरों की परिभाषा करते हुये श्रुति 
का कथन है कि वे असुर यज्ञ से हीन होते हैं, दक्षिणा से विरहित होते हैं, नक्षत्र से रहित होते 


हैं, जो कुछ वे करते हैं, वे कृत्या को ही समर्पित करते हैं। “ते असुरा अयज्ञा अदाक्षिणा 
]. सर्वानुक्रमणी / 

2. तैत्तिरीय ब्रा. /2 

3. ताण्डव ब्रा, 5/9/7 
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अनक्षत्राः यच्च किज्चाकार्वत तां कंत्यामेवाकुर्वत ।।' 

वेदांग ज्योतिष की सम्मति में ज्योतिष समस्त वेदांश में मूर्थस्थानीय है। जिस प्रकार 
मयूर की शिखा उसके सिर पर ही रहती है, सर्पों का मणि उनके मस्तक पर निवास करता 
है, उसी प्रकार षडझ्ें में ज्योतिष को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। 


तद्वदू वेदाइशास्त्राणां गणितं मूर्थनि स्थितम्‌।।”(? 


+*+*+ 


| वे, ज्यों; 4 
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